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ार्यसमाज के नियम 


सन्ध्या यज्ञ 


नोपतिष्ठति तु यः पुर्वा नोपारते यहच पश्चिसास्‌ । 
स शुंव्रचद्‌ बहिष्कार्यः सर्वेस्माद ढिजकर्मेरः ॥ मनु” 
जो ब्यक्ति प्रातः सायं सन्ध्यावेला में सन्ध्या नहीं करता, वह शूद्र 
के समान द्विजों के कर्मों से बहिष्कृत कर देना चाहिए । 
उद्यन्तमस्तं यम्तसादित्यमभिष्यायन्‌ कुर्वन्‌ क्राह्मरणो विद्टान्‌ सकलं 
सद्रमदनुते ॥ तत्ति० २२२ 
उदय और अस्त होते सूरये के समय सन्ध्या का ध्यान करता हुआ 
विद्वान्‌ सभी प्रकार के भद्र (कल्याण) को प्राप्त कर लेता है। 
सायं सायं गृहपतिनों झरिनिः प्रातः प्रातः सौसनसस्य दाता । 
वसोर्वसृदात् एधि वय त्वेन्धानास्तन्वं ` पुषस॥ 
प्रातः प्रातगु हपतिर्ना भ्रग्निः सायं सायं सौमनसस्य वाता । 
चंसोबंसुदान एघोन्धानास्त्वा शतं हिमा . ऋषेम॥ 
अथवं० १६।५५।३, 
' सायं किया यज्ञ प्रातः काल तक सौमनसस्य=अच्छे मन का देने 
_ चाला है। इसी प्रकार प्रातः किया यज्ञ सायं काल तक सुमनस्‌ भाव 
को देता है। उस श्रेष्ठ मन द्वारा सभी प्रकार के ऐश्वर्या को, श्रेष्ठ 
शरीर भौर लम्बी भ्रायु को प्राप्त कर सकते हैं। 
- श्रयं यज्ञो भुवनस्यनाभिः । (यजुवद) 
यह यज्ञ भवन की नाभि है। 
हरितं होतृषदनम्‌ ॥ . (भ्रथर्व) . ` 
यज्ञ करने वाले का घर सदा हरा भरा रहता है। . 
जिस प्रकार माता के गर्भे में बालक नामि सें जुड़ा जीवन प्राप्त 
करता है। उसी प्रकार संसार की नामि यज्ञ को विना किये, विचा 
उससे जुड़े मृतक भाव को प्राप्त होता है । 
यज्ञ =यज्ञो. वै विष्णुः, यज्ञ विएण=परेश है । देवपूजा, संगति- 
करण, दान यज्ञ हैं । और संगतिकरण-- / 
सुतदारा अरु लक्ष्मी सब काह के होय। 
सत्सङ्गति भ्ररु हरि-कथा तुलसी दुलंम दोय ॥ 
ईइबर, जीव, प्रकृति सत्‌ है । इन में सत्यस्वरूप,प्रभु की सङ्गति 


प्रौर सञ्जनों की सङ्गति मनुष्य को अभ्रवश्यमेव श्रेष्ठ बनाती हैं। वह 
सत्संगति भ्रवइय प्राप्त करनी चाहिए । 
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शं नो मित्रः शं वरुण: शन्नो भवत्वर्यमा । 
शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ 
मनुष्य कहलाने वाला प्राणी वस्तुतः तीन तत्त्वों का संयोग 


है--शरीर मन और आत्मा । इन तीनों का स्वस्थ तथा सशक्त 
रहना मानव जीवन की उन्नति तथा सुख के लिए अनिवार्य है । 


शरीर को पुष्टि के लिए उत्तमं अन्त तथा मन की शक्ति 
के लिए ज्ञान व आत्मा को उन्नति के लिए निरन्तर सन्ध्या व 
कत्तेव्य-पालन अपेक्षित है । यह तीनों प्रकार की शक्षित हमारे 
“निरंतर सन्ध्योपासना हवन आदि से ही प्राप्त हो सकती है। 
इसी दृष्टिकोण से ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश में पंच यज्ञों 
का विधान किया है। 


_ निस्संदेह आर्यसमाज के द्वारा सन्ध्या हवन का पर्याप्त 
प्रचार हुआ है परन्तु सन्ध्या हवन के मन्त्रों के उच्चारण तथा 
अर्थो को न जानने से इसकां पूरा लाभ नहीं उठाया जा 
सकता । 


इसी लक्ष्य को दृष्टि में रख कर मैंने इस पुस्तक में सख्य़ा 
हवन, प्रार्थना मन्त्र, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण आदि दैनिक 
प्रयोग के मंत्रों के साथ-साथ कुछ विशेष मन्त्रों के अथं भी लिखे 
हैं । जिससे धर्म-प्रेमी, भाई-बहिन सन्ध्या हवन का पुरा-पूरा 
आनन्द तथा लाभ उठा सके । 
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( ६} 
जन्म दिन आदि विशेष शुभावसरों पर जो मन्त्र बोले जातै 
हैं उनको भी लिख दिया गया है। 


इसके अतिरिक्त ईश्वर-भक्ति के कुछ गीत तथा कविताएं. 
लिखी हैं । | ु 


हम प्रायः बच्चों तथा अन्य लोगों को कहते रहते हैं सन्ध्या 
करो, हवन किया करो परन्तु जव तक उनके हाथ में पुस्तक टन 
दी जाए जिसमें उन्हें मन्त्रों तथा अर्थोंका दहन न हो तो वे 
केसे इस को अपना सकते हैं। पुस्तक सार्थक हो, सुन्दर हो, 
उपयोगी हो तभी वह सर्वेप्रिय हो सकती है। मैंने इसी अभि- 
लाषा से इस पुस्तक का संकलन किया है मन्त्रों के अर्थ भी - 
लिखे हैं। विद्वान्‌ लोगों के हाथों में यह पुस्तक जाएगी । यदि 
इसमें कुछ त्रुटियां रह गईं तो भविष्य में सुत्रार दी जाएंगी। 
सन्ध्या के विषय पर-कई पुस्तक लिखी गई हैं परन्तु मैंने इसको 
इतना सरल तथा सुबोध बनाने की चेष्टा की है कि छोटे-से 
छोटा. बच्चा भी जो केवल हिन्दी मात्र पढ़ सकता है इसे भली 
प्रकार समझ कर सन्ध्या हवनादि वैदिक कृत्यों में श्रद्धाभाव 
प्राप्त कर सके । ५ 


शत्र 


समर्पण - 


_ खवंशक्तिमान्‌ सच्चिदानन्द प्रभु की पावन प्रेरणा से 
मैंने यह पवित्र प्रयास किया है, वही इसे सफल बनाए । इस- 
'लिए. उसी सर्वेग्यापक की सेवा में भेरा समपेण है। उसी का 

उसको अपण है । . छ 
प्रकाशवती शास्त्री 
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जीवन परिचय 


श्रीमती प्रकाशवती (बुग्गा) का जन्म लाहोर (वर्तमान 
पाकिस्तान) में हुआ । इनके पिता श्री अनन्तराम खन्ना धामिक 
विचारों के व्यक्ति थे। वह आयंसमाजों के सत्संगों में अपनी: 
प्रिय पुत्री प्रकाशवती को साथ ले जाया करते थे। पिता जो 
की इच्छा थी कि मेरी पुत्री पर शुभ संस्कार पड़े । 

प्रकाशवती ने चार वर्ष की आयु से ही विद्या अध्ययन 
प्रारम्भ किया और ये पढ़ाई में अच्छी रुचि रखती थीं। समय 
की गति के साथ-साथ अग्रसर होती रहीं । आगे बढ़ते हुए 
प्रभाकर, शास्त्री, एम० ए० तथा बी० टी० पास करके सिद्धान्त 
शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। साथ ही अध्यापन कार्य भी 
प्रारम्भ किया ! 


. - सन्‌ १९३५ में आर्यसमाज हनुमान्‌ रोड पर स्थित एक 
प्राईमरी पाठशाला का कायं भार संभाला । अब यह स्कूल 
प्राईमरी से सीनियर स्कूल तक पहुंच गया है । कन्याओं की 
संख्या अधिक होने के कारण यह स्कूल डाक्टर लेन के भवन मे. 
ले गये, वहां आज भी प्राईमरी विभाग चल रहा है । राजा 


_ ` बाजार के पास एक जमीन प्राप्त कर आर्यसमाज हनुमान रोड 


तथा पिताश्री अनन्तराम के प्रयत्न से आज वहां एक विशाल 
भवन बन गया है जिसमें हजारों की तादाद में कन्याएं शिक्षा 


प्राप्त कर रही हैं । 
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(डि) 
श्रोमती प्रकाशवती रघुमल आयं कन्या स्कूल को बहुत 
समय तक प्रधानाध्यापक के स्थान पर कार्यरत रहीं । 

. आज वह पाठशाला से निवृत्ति प्राप्त कर आर्यसमाज की 
सेवा में जुट गई. हैं। अब वे दिल्ली आग्रे प्रतिनिधि सभा द्वारा 
उपदेशिका के रूप में दिल्ली'की विभिन्न आयंसमाजों में वेदिक 

धमं प्रचार करने में संलग्न हैं। | 
भाषण प्रवचन के अतिरिक्त उन्हें लेखन कार्य में भी रुचि 
` है। उनके लेख अनेकों पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते 
हैं। उनकी वेदों के प्रति अत्यधिक श्रद्धा व प्रेम है, और भजन, 
` कविताएं लिखने का पर्याप्त शौक व रुचि है । उनका प्रत्येक 
भजन, कविता तथा भाषण वेदिक धर्म, भक्ति-भाव' तथा देश- 
अम से ओत-प्रोत होता है । [ 


श 
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प्रातः काल के मन्त्र 


अन्त्र - प्रातरग्नि प्रातरिन्त्रे हवामहे 

` ` . भ्रातमित्रावदणा -प्रातरश्विना 
प्रातभेंगं पूषणं ब्रहाणस्पति 

:. प्रातः सोममुत रद हुवेस । ऋ० ७४१1१ 

प्रकाश तथा ऐदवयं के दाता 

प्रग्निदेव इन्द्र को करें प्रणाम । 

टं जग का स्वामी सब में व्यापक, 

`` कष्ट निवारक शांति को धाम | : 

दुष्ट जनों को दण्ड देकर 

वेद ज्ञान से करे कल्याण । 


_ (२) प्रातजितं भगमुग्रं हुवेल वयं पुत्रमदितेर्यो विघर्ता भाभ्रदिचद्य _ 
अन्पमानस्त्रश्चिव्राजा चिद्यं भगं अक्षीत्याह । - ऋ० ७४१९ 
सुबह सवेरे अमृतवेले हम भ्रमु का भजन करें । _ 
लोक-लोक का जो रक्षक है याचना उसकी करें! 
राजा रंक सुखी दुखियारे जिसकी पूजा करते हैं । 
ऐसे दानी घनी दाता का ध्यान सदा हम घरै हैं। 
` अग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां घियमुदब्ना'ददन्नः । 
मग प्रशो जनय गोभिरश्वर्भय प्र नुसिन्‌ बस्तः स्यास ॥ 
र - , ० ७४१२३ 
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उत्तम साधन से उत्तम धन 
देने बाले है मगवान्‌ । 
ज्ञान कर्म सद्बुद्धि देकर 
सब का ही करना कल्याण । 
ई भण्डार तु ही घन सम्पत्ति का है... 
धन वैभव का करना दान 
गऊएं, घोड़े भी देना बलवान्‌ 
पुत्र पौत्र परिवार महान्‌ । 


मन्त्र -उतेदानों भगवन्तः स्यामोत 
प्रपित्व -उत मध्ये श्ह्नाम्‌ । 
उतोदिता मघवन्त्सूर्यस्य . ५ 
बयं देवानां सुमतो स्याम ` - ऋ० ७।४१।४ 


अथ - हे ईश्वर प्रपने पुरुषार्थ से 1 
इसी काल में घन को पावें । 
. दोपहर समय जो काम करं। | 
विजय लक्ष्मी उसमें भी लावे ।. 
सुर्यं की किरणें जव चमक Fr KR 
दिव्य गुणों से बुद्धि चमकाव । - 5 


सम्त्र--भग एव सगवाँ अस्तु देवा- 
स्तेन वयं भगवन्तः त्यास । 

- तंत्वा भग सवं इज्जोहवीति 2 
स नो सग पुर एता भवेह । . .त्र० ७छाड़ (हा 


॥ हु 1 


अर्थ -ऐदवर्य के भण्डार तुम्हीं हो, तुक को ही हम सदा मनावें 0 
न, बार-बार हम तुम्हें बुलाते, अपनी डोर हम तुम्हें थमावें+ 
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( "र ) 


अर्वाचीन वसुविदं मगं नो रथमिवा$रवा वाजिनम्‌ प्रावहत्तु ॥ 
ऋ० ७।४१।६ 


श्रथं-- जैसे तीव्रगति के. थोड़े, अच्छे मार्ग पर ले जाएं | 


उषाकाल की लाल ररिमयाँ, उत्तम घन को ही बरसाएं 
प्रभातकाल की चमकीली वेला, यज्ञ कराने ही नित झाए 
प्रेम प्यासे साधक मन को, प्रभु के ही दर्शन करवाएं । 
झदवावती गोमतीन उषसो वीरवतीः । सदमुच्छन्तु सद्राः 10 
घृतं दुहाना विइवतः प्रपीता 

यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ऋ० ७।४१।७। 
कल्याण-मरी यह उषा रानी, 

गाय घोड़े तो दे देती। 

वीर पुत्रों का कर पोषण, . 

पाप पाश भी हर लेती। 

झोस गिराती तृण चमकाती, 

दूध घो की वर्षा करती! 

सब की रक्षक देवो बनकर, 

प्रभु मक्तों में सुख भरती ॥ 
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प्रवेश पाठ 


(प्रतिभा भ्रपने अध्ययन में तल्लीन है, सुषमा का प्रवेश) 


` सुषमा -- नमस्ते वहिन प्रतिभा । 
अतिभा - नमस्ते बहिन शभ्राप्नो, आज प्रातःकाल ही केसे भ्राता हो 
> गया ? ` 

नसु एक सन्देह मेरे मस्तिष्क में रात मर घूमता रहा, उसी का 
निवारण करवाने के लिए तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुई हू । 


प्रतिमा--मैं ही ऐसी कोन बड़ी विदुषी हुँ ? 
सुषमा -कुछ मी हो मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बात. का अवश्य 
उत्तरं दोगी । 
“अतिभा--भ्रच्छा कहो क्या कहना चाहती हो ? 
सुषमा -मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में जो प्रतिदिन 
ु सन्ध्या करवाई जाती है उससे क्या लाम? इससे तो अच्छा है 
कि हम वही समय पढ़ने में. लगाएं । 
. 'अतिमा--ठोक है, मैं कहती हे हम दोनों समय-भोजन बनाने प्रौर 
करने में लगाते हैं. उससे क्या लाभ?” यदि हम वही समय 
. अपने अन्य कार्यों. में लगाएं तो कितना लाभ हो? : 
_ "सुषमा -वाह बहिन यह कसे हो सकता है? यदि हम ऐसा करें तो 
9 हम जी ही केसे सकते हैं ? भोर भोजन करने में तो हमें बड़ा 
भ्रानन्द प्राता है । 
अतिभा--यह दोनों बातें सन्ध्या पर भी घटती हैं, हम सन्ध्या के बिना 
भी जी नहीं सकते और इसमें भ्रानन्द भो मिलता है और 
| भोजन से भी ग्रधिक्र॥ 
आुषमा--सो कंसे ? जरा ससक्ता:कर कहो । 
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अ्रतिभो- देखो बहिन सन्ध्या रूपी भोजन हमारे शरीर को ही नही. 
वरन्‌ आत्मा को भी जीवित रखता तथा उन्नत बनाता है ।जो 
मनुष्य सन्ध्या नहीं करता वह देखने में ही जीवित दिखाई देता. 
है उसकी भ्रात्मा तो मर चुकी है। संसार में उसका जीवन 
एक पशु-पक्षी से अच्छा नही । 

.सुषमा--भ्रच्छा तो यह भो वताप्नो कि आनन्द केसे भ्राता है ? हमें 
तो कोई आनन्द नहीं आता । 

प्रतिभा--तुर्म्ह आनन्द न आने के दो कारण हैं। प्रथम तो तुम्हे 
सन्ध्या मन्त्रों के रथ नहीं आते, दूसरे तुम्हारे मन में एकाग्रता 

2 नहीं होती । 

सुषमा -यह तो मैं मी मानती हूँ पर्‌ इसका उपाय क्या है ? 

प्रतिमा --उपाय तो सीधा है पर उसके लिए प्रयत्न करना पड़ंगा। 

सुषमा- क्या करना होगा 

प्रतिमा सन्ध्या के मन्त्रों के अर्थ सहित घर में दोनों समय सन्ध्या 

« करो। कुछ समय के पश्चात्‌ अर्थ .स्पष्ट हो जाएगे। तब 

तुम्हारा मन भी लगेगा और प्रानन्द भी झाएगा.। ईइवर के. 
प्रति श्रद्धा तथा विश्वास उत्पन्न होगा । 

सुषसा--क्या सन्ध्या से हमारे शरीर को भी कोई लाम होता है ? 


`. झअतिभा- निस्सन्देइ । 


सुषमा, देखो एक तो सन्ध्या प्रात: सायं सूर्य की श्रोर मुंह करके 
की जाती है । इससे हमारी म्रांखों को अत्यन्त लाभ पहुंचता है।' 
दूसरे प्रासन पर सीघे होकर बेठने से, मन्त्रोच्चारण से, प्राणा- 
याम से शरीर के बाहर तथा अन्दर के प्रंगों का भलोरमाति ' 
, व्यायाम होता है । इसके अतिरिक्त मन के उत्तम विचारों का. 
` शरीर के ऊपर उत्तम प्रमाव पड़ता है । . 
सुषमा--भ्रच्छा भब यह बताओ कि हेवन करने से क्या लाभ है 
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प्रतिभा--हवन के लाम तो बहुत हैं पर संक्षेप में इतना ही जान लो 
कि एक तो इससे वायु शुद्ध होती है, पवित्र मन्त्रो के उच्चा- 
रण से मन शुद्ध होता है, मिल कर हवन करने से परिवार 
तथा समाज में परस्पर प्रेम की भावना बढ़ती है। भ्रपने देश 
की संस्कृति तथा सर्वोत्तम साहित्य वेद की रक्षा होती है। 
सुषमा--प्रतिभा बहिन एक बात भोर बता दो फिर मैं चलो 
जाउँगी । 
अतिभा--सहषे पुछो। 
सषभा--जब हम घर में सन्ध्या कर लें तो स्कूल में करने की क्‍या 
आवश्यकता रह जाती है ? 
प्रतिमा-इसके दो उद्देश्य हैं। एक तो समस्त कन्याझों को सन्ध्या- 
मन्त्रों का उच्चारण आदि भली प्रकार ज्ञात हो जाता है, 
दूसरे प्रातः सन्ध्या में मन को एकाग्र करने का प्रभ्यास कर 
तांकि दिन भर पढ़ने में भी अच्छी प्रकार मन लगा सकें। 
ईष्वर के प्रति प्रेम तथा श्रद्धा बढ़े । 
सुषमा- धन्य हो बहिन यह तो आज तुम ने मुभे बहुत अच्छी बातें 
` बताई हैं, मुझे तो कभी इन बातों का घ्यान ही न आया था। 
सचमुच तुम ने तो भेरी भांखें खोल दी हैं । भव तो मैं घर में 
दोनों काल सन्ध्या किया करूंगी, भौर स्कल में भी सन्ध्या के 
समय पर वइ पहुंच जाया कङँगी । 
प्रतिमा- हाँ एक बात याद रखो, पुस्तक में देखकर उतने दिन ही 
घ्या करना जितने दिन भ्रथं न भाये। उसके पश्चात्‌ भ्रांखं 
बन्द. करके, अर्थो में मन लगा के धीरे अथवा ऊचे स्वर से 
मन्त्रोचारण करना । 
सुषमा अच्छा बहिन, अब मैं जाती हूँ मैंने तुम्हारा बहुत समय 
लिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद -! अच्छा नमस्ते। 
प्रतिमा (उठकर) नमत्ते बहिन (सुषमा का प्रस्थान) 
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प्रथम पाठ 
सन्ध्या 


आचमन मन्त्र 


इस मन्त्र से हाथ में जल लेकर कण्ठ शुद्धि और हृदय की 
` शीतलता के लिए विशेष प्रकार से जल पिया जाता है, इसलिए 
“इस मन्त्र का नाम आचमन मन्त्र है। | 


सन्त 
झो३म्‌ शन्नो देवोरभिष्टय झापो अवन्तु पीतये । 
शंयोरभिस्रवन्तु नः ॥ यजु० ३६।१२। 
ओं = रक्षा करने वाला। 
शाम्‌ न कल्याण .करने वाला । 
नः == हमारे लिए । 
देवी = दिव्य गुणों वाला, प्रकाशरूप । 
अभिष्ठये = मनोवांछित फल के लिए । 
झापः स्व जल, सवंव्यापक प्रभु । 
अवन्तु ञ्‌ होवें। 
पीतये == पुर्णानन्द (मोक्ष) को प्राप्ति के लिए । 
शंयोः = सुख, शान्ति श्रौर कल्याण की । 
झभि, = चारों शोर से । 
खबन्तु... = घोमी-धीमी वर्षा कर । 0 
तः = हम पर । 
भावाथ 


सर्वेष्यापक ओर सर्वप्रकाशक परमेश्वर हमें मनोंवांचित पदार्थं दे 
: * ओर पूर्ण झानन्द मुक्ति भी दे। हमारे ऊपर चारों ओर से सुख को 
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बर्षा करे। जल के पक्ष में मी यही प्रार्थना है कि यह जल दिव्यं गुर्णो ` 
वाला है यह भी हमारे ग्रभीष्ट को सिद्ध करने वाला हो । वर्षा सदा 
ठोक समय पर भौर उचित-परिमाण में हुआ करे! 

इन्द्रिय स्पश (अंगों को छूना). 
` इन मन्त्रों को बोलते समय प्रत्येक भंग को जल से छुम्रा जाता है 
इसलिए इस मन्त्र का नाम इन्द्रिय स्पशं है। 


मन्त्र 

झो३स्‌ वाक्‌ वाक्‌ । श्रोउस्‌ प्राणः प्राण: । शोरम्‌ | 
चक्षुः चक्षुः। स्‌ ओत्रम्‌ त्रम्‌ । झोइस्‌ नासिः। `. 
झो३म्‌ हृदयम्‌ । ओस्‌ कण्ठः। घोरम्‌ शिरः । प्रो३म्‌ बाहुभ्यां 
यञ्ञोबलम्‌ । ग्रो३स्‌ करतलकरपृष्ठे ॥ ` 


शब्दाथे--? 

. झो वाक वाक्‌ _- ` मेरी वाणी पवित्र हो। | 
रों प्राण: प्राणः = मेरीसूंघने की शक्ति पवित्र होत 
झों चक्षुः चक्षुः == चेरी दृष्टि पवित्र हो | 
झों धोत्रम्‌ श्रोत्म्‌ = धेरे कात पवित्र हों। 
हों नाभिः = मेरी लाभि (पाचन शक्ति) पवित्र हो ४ 
झों हृदयम्‌ = सेरा हृदय (माव) पवित्र हो। 
पो कण्ठ र मेराकण्ठ (स्वर) पवित्र हो। ` 
झं बाहुभ्यां .यशोबलम्‌ = मेरी मुजाएं यश श्रोर बलः वाली हों । 

* - ्र्थात्‌ मेरे कार्य, यश झौर बल वाले 
दर 2 हों। " 
_ झो करतलकरपृष्ठे = मेरी हाथ की हथेली और उसका पृष्ठ 
क न्‍ भाग पवित्र हो। 
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भावार्थ 

हे ईश्वर ! आपकी कृपा से मेरी बोलने की शक्ति, नासिका द्वार 
अर्थात्‌ सूंघने की सक्ति, श्वास प्रकिया, दोनों आँखें अर्थात्‌ देखने को 
शक्ति, कान अर्थात्‌ सुनने की शक्ति मरणपर्यन्त विद्यमान रहे । मेरी 
पाचन शक्ति ठीक रहे । हृदय समुद्रवत्‌ गम्मीर तथा विशाल हो। गले 
से मधुर स्वर निकले । दिमाग स्वस्थ रहे । मुजाएं यक्ष ग्रौर बल 
कमाने वाले काम करें । हाथ स्वस्थ रहें। मुझे मेरी शक्ति और 
पवित्रता दौजिए कि मैं किसी भी अंग से कभी भी कोई पाप न करूं । 


माजन मन्त्र 
इस मन्त्र में अंगों के शुद्ध करने के साधन बताए हैं, इस कारण 
इसका नाम मार्जन मन्त्र है । 


मन्त 
झोउन्‌ भुः पुनातु शिरसि। 
ळ भुवः पुनातु नेत्रयोः । 
ॐ स्वः पुनातु कणठ १ 
ॐ महः पुनातु हृदये 
ॐ जनः पुनातु नाम्याम्‌ 8 
ॐ तपः पुनातु पादथोः। 
ॐ सत्यम्‌ पुनातु पुनः¡शिरसि । 
. ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र 


शन्दाथं-= 
भुः पुनातु शिरसि = जगदाधार प्रमु मेरे सिर को पवित्र करो । 
भुवः पुनातु नेत्रयोः = दुःखनाशक प्रमु मेरे नेत्रो को पवित्र 


> 
कर! 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


(ES) 


स्वः पुनातु कण्ठे = सुख रूप प्रभु मेरे कण्ठ को पविन्न-कर । 

सहुः पुनाठु हृदये = महान्‌ प्रमु मेरे हृदय को पवित्र (विशाल) 
क्र। 

जनः नातु नाभ्याम्‌ = उत्पन्न करने वाला प्रभु मेरी नामि 
(पाचन ब्लक्ति) को पवित्र कर । 

तपः पुनातु पादयोः = पापियों को दण्डदाता मेरे पैरों को पवित्र 


करें अथवा दृढ़ता प्रदान करें। 

सत्यं पुनातु पुनः झिरसि-- सत्यरूप प्रभु मेरे मस्तिष्क को पवित्र 
रक्खें । 

खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र . == आकाश की भांति सर्वव्यापक प्रभु मुझे 
सव झोर से पवित्र करें। 


भावाथं— 


इस मन्त्र से समस्त श्रंगों को पवित्र और बलवान्‌ रखने वाली 
सम्पूर्ण शक्तियों के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है। अर्थात्‌ हे 
भगवन्‌ आप सर्वाधार हैं भ्रत: मेरा सिर जो मेरे शरीर का भाघार है 
उसे अपनी धारण शक्ति प्रदान करें । भाष सुख रूप, दुखनाक्षक हैं; 
मेरे नेत्रो को भी परदुःखनाशक शक्ति प्रदान करें । 


हे सुखरूप प्रभु आप मेरे कण्ठ को पवित्रता प्रदान करें ताकि मेरा 
कण्ठ स्वर दूसरों को सुख. पहुचाने वाला हो। हे महान्‌ प्रमो मेरे हृदय 
को (विशाल) पवित्र करें ताकि इसमें विश्वप्रेम का संचार हो। हे 
उत्पादक प्रभो मेरे नाभि-प्रदेश अर्थात्‌ पाचन-शक्ति को पवित्र, स्थिर 
कीजिए ताकि भेरा स्वास्थ्य सदा उत्तम बना रहे, स्वस्थ मनुष्य ही 
संसार को पूर्णतया सुखी बना सकता है। हे तप रूप, दृढ नियन्ता 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


( १६ ) 


उत्तम शासक प्रमो ! मेरे पैरों को पवित्र कीजिए | सन्माग पर चलने 
की दृढ्ता दीजिए । पुन: एक बार प्रार्थना है कि प्रभो भ्राप ग्रपने सत्य 
रूप से मेरे शिर को पवित्र करें क्योंकि हमारे जीवनाधार सिर में 
सत्य की शक्ति रहने पर हो वह हमारे जीवन को मली (प्रकार चला 
सकता है । अन्त में सब प्रकार की शुद्धि के लिए प्राथना की गई है, 
हे सवंव्यापक प्रभो प्राप मुझे सर्वदा सब ओर से पवित्र करते रहें । 
ईश्वर को वास्तविक रूप में सत्य मानने वाला मनुष्य कभी मी पाप 
आचरण नहीं कर सकता यह माव है । 


प्राणायास मन्त्र 


इस मन्त्र के उच्चारण के साथ प्राणायाम को क्रिया की जाती है 
इसलिए इस मन्त्र का नाम प्राणायाम मन्त्र है । 


सन्त्र 


आम्‌ सुः। ोइस्‌ मुवः। गो३म्‌ स्वः। 
झोरम्‌ महः। शरम्‌ जनः। झो३म्‌ तपः। 


झोइम्‌ सत्यम्‌ । तैत्ति० १०।२७ 
शब्दाय 
सू = सर्वाधिकार, सत्‌। 
भुवः = दुःखनाशक, चित्‌ । 
स्वः = सुखरूप, भानन्दस्वरूप | 
सहः = महान्‌, सब से बड़ा। टु 
जनः = सब को उत्पन्न करने वाला। 
तपः `= दुष्टों को दण्ड देने वाला । 
सत्यम्‌ = सत्य रूप, भविवाशी । 
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भावाथ-- 
हे सवं रक्षक प्रमों ! आप सर्वाधार, दुःख नाशक सुखरूप हैं ॥ 
आपको सतू-|-चित्‌-|-आनन्द--सच्चिदानन्द भी कहते हैं । आप महान्‌ 
हैं, सब को उत्पन्न करके, दुष्टों को दण्ड भी देते हैं॥ भाप सदा 
सत्यरूप अविनाशी है । इस मन्त्र का मानसिक जप करते हुए अर्थो 
पर मन एकाग्र रखते हुए प्राणायाम की क्रिया करते रहना चाहिए । 
इससे शरीर तथा मन दोनों शुद्ध तथा बलवान हो जाते हैं । 
अघमर्षण मन्त्र 
इस मन्त्र के द्वारा विशेष रूप से पाप नाश होते हैं इसलिए इस 
मन्त्र का नाम है, अघ =पाप, मषेण=नाश करने वाला । 
मन्त्र 
झोइम्‌ ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्वा्तपसोऽध्यजायत। 
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो ग्रणंवः॥ 


ऋ० १०।१९६०।१ 
शब्दाथे--. 
ऋतम्‌ = वेद शास्त्र, नियम । 
च्च = ओर । 
सत्यम्‌ _ संसार को उत्पन्न, पालन करने वाला 
£ विनाशी कारण । 
पालि == चारों ओर से। - 
इदात्‌ , = प्रकाश स्वरूप से । 
तपसः = ज्ञानरूप, तप से। 
हाधि--झजायत = उत्पन्न हुआ । न 
त्तः = इसके पश्चात्‌, उसी से, चैतन्य -शक्ति 
ल्से। 
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रात्रि न महा प्रलय, जल, अन्घकार। 
समुद्रः = परमाणुरूप में पृथ्वी का समुद्र । 
= आकाश का सागर=मेघ। 


झरएंवः 
भावार्थ 
इस मन्त्र में यह बताया गया है कि परमात्मा ने किस क्रम से इस 
जगत्‌ को उत्पन्न किया । उसी ज्ञानमय, प्रकाशख्प प्रभु ने सब से पहले 
ऋत को नियम को वेद रूप में प्रकट किया और सत्य को सृष्टि के 
कारुण सत्‌, रज, तम तीनों गुणों को प्रकट किया। इसके पइ्चात्‌ 
अन्धकार को, समुद्र को और मेघ को बनाया । इसके परचात्‌-- 


सन्त्र 
झोइम्‌ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजामत। 
झहोरात्रारि विदधद्विश्वस्य सिषतो वशी ॥ 


ऋ० १०१९०२ 
शब्दार्थे 
समुद्रात्‌ = समुद्र से। 
श्ररांवात्‌ = भैघ से (आकाश का समुद्र) 
श्रषि = पौछे। 
शस्वत्सरः = वर्षे प्रादि काल विभाग। 
अजायत = उत्पन्न हुम्रा। द 
श्वहोरात्रारि = दिन, रात। 
विदषत्‌ = बनाए। 
'विदवस्य = & जगत्‌ का। 
मिषतः जक सहज स्वभाव से। 
बच्ची = वश में रखने वाले, प्रभु ने! 
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भावार्थ 

सकल संसार को अपने वश में रखने वाले परमात्मा ने भ्रपने सहज 
स्वभाव से जलकोष रचने के अनन्तर, वर्ष, दिन, रात झादि काल के 
विभाग बनाए । पृथ्वी में घूमने की शक्ति उत्पन्न की । इसके पएचाल्‌-- 


सन्न 


झोइम्‌ सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ । 
दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः॥ ऋ०१०।१६१।३ 


शब्दाथं— 

सूर्याचन्द्रमसो = सुय्यै और चन्द्र को । 

घाता | = धारण करने वालेने। 

यथाषुवंम्‌ = पहले के समान, जैसी इससे पूर्व 
सृष्टि में बनाया था। 

ग्कल्पपत ` मः बनाया। 

दिवम्‌ = दो लोक को (चमकने वाले ग्रह नक्षत्र 
आदि को) 

पृथिवीम्‌ = भुमि लोक को । 

अन्तरिक्षम्‌ = आकाश (शून्य स्थान) को 

ष्यः | == ग्रोर । ; 

स्वः = भुमि तथाद्यो लोक के अन्य लोक 

| लोकान्तरों को। 
भावार्थ 


सारे जगत्‌ को धारण करने वाले भगवान्‌ ने सूर्य, चन्द्र को जैसे 
प्व सृष्टि में रचा था वैसा इस संसार में भी बनाया। द्योलोक, 
ग्रह नक्षत्रादि क्रो पूथिवी,. आकाश और अ्रन्य अनेक लोक लोकोन्तरों 
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को मी बनाया। सृष्टि रचना वर्णन करने से ईदवर की महानता पर 
विशेष रूप से प्रकाश पड़ता है, महानता ही मनुष्य को भयभीत करके 
पाप से दूर रखती है। इसलिए यह मन्त्र पाप नाशक (ग्रघमर्षण) कह- 
साता है! 


मनसा परिक्रमा मन्त्र 


इन मन्तरं के पाठ के द्वारा मन से ईदवर का चारों ओर, ऊपर 
नीचे ध्यान किया जाता है, इसलिए इस मन्त्र का नाम मनसा-परिक्रमा 


अर्थात्‌ मन से घूमना है। 
सस्ते 


ग्रो३स्‌ प्राचो दिगरग्निरंधिपतिरसितो रक्षिताऽदित्या 
इषवः। तेम्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम 
इषुभ्यो नम एम्योऽम्रस्तु । योऽस्माच्र द्वेष्टि यं वयं 


हिष्मस्तं चो जम्भे दष्सः ॥ अथववेद ३।२७। ह 
शब्दार्थ | 
प्राची == पूर्व 
दिग्‌ सस दिद्या का 
श्रित = प्रकाशरूप, सब का नेता, प्रभु 
प्रधिपतिः पः स्वामी 
असित: सत अन्धकार से, अज्ञान से। 
रक्षिता = रक्षाकरनेवालाहैी। . ° 
ग्रादित्या = किरणों, 
इषवः - = बाण, साधन । 
तेभ्यो >> उन सब को RE ::, 
समो `. == . - हम नमस्कार करते हैं ) 
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स्वाभियों को (ईश्वर को शक्तियों 
को) 
प्रणाम हो । 
रक्षा करने वालों को प्रणाम हो । 
बाणों को, रक्षा के साधनों को प्रणाम 
हो 
इन सबो को ही नमस्कार हो । 
जो । 
हम को, हमारे साथ । 
वैर करता है ।! 
जिसको, जिससे। 
हम सब 
द्वेष करते हैं। 
उसको, उस द्वेष भाव को। 
आपके । 


“न्याय रूपी डाढ़ पर, न्याय घार पर 


रखते हैं । छोड़ते हैं । 


ह 


पूवं दिशा में सूये उदय होता है । अतः ईश्वर उसी रूप में पूर्व 
दिशा का स्वामी है। वह हमारे सुयं के समान ही अन्धकार से, अज्ञात 
से रक्षा करता है । जिस प्रकार अन्धकार का नाश करने के साधच 
फिरणं हैं । उसी प्रकार परमपिता के पास हमारे थ्रज्ञान को दूर करने. 
के साधन विद्वान्‌ हैं। घतः हम सब का उन स्बाभियों को, रक्षा करने 
वालों को, उनके रक्षा के साधनों को, नमस्कार हो । अन्त में हम - 
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ईश्वर से प्राथना करते हैं कि हे न्यायकारी जो मनुष्य हम से वर 
'रखता है अथवा हम किसी के लिए द्वेषभाव घारण किए हुए हैं, 
'उसको झापके ही न्याय पर छोड़ते हैं। परस्पर बदले कौ भावना के 
नाश के लिए यह प्रार्थना है क्योंकि यही मनुष्य का सब से बड़ा 
"प्रज्ञान है । 
सत्तल 

झोइस्‌ दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चि राजो रक्षिता 
'पितर इषदः। तेभ्यो नमोऽधिपतिस्यो नमो रकितृस्यो 
नम इषुस्यो नम एम्यो अस्तु । योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं दविष्सस्त 


बो जम्भे दध्सः ॥ अथवं० ३।२७।२ 

शब्दार्थ 

दक्षिणा : = दक्षिण । 

दिग्‌ = दिशा का । 

इन्रः = ऐश्वय देने वाला प्रभु । 

झघिपतिः = स्वामी । 

'तिररिजि =  टेढे स्वभाव वाले कुटिल व्यक्तियों से, 
टेढ़ो चाल वाले सर्पादि विषेले जीवों 
से। 

राजी = पंक्ति, समूह (से) । 

रक्षिता = रक्षा करने वाला । 

“पितरः च्च अनुभवी विद्वान्‌ । ० 

इषवः = बाण, साघन। 

दोष पूर्ववत्‌ 

भावाथथे-- 


हे प्रमो थाप परम ऐद्वर्य के स्वामी हैं, इसलिए झापका नाम 
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इन्द्र है । भापको दक्षिण दिशा का स्वामी माना है। थाप सर्वदा ऐसे 
व्यक्तियों से जो कुटिल हैं श्रोर ऐसे जीवों से जो टेड़े चलते हैं, अत्यन्त 
विषेले होते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। 

शेष पुर्ववत्‌ 

मन्— 


ओ३म्‌ प्रतोचो दिग्वरुणोऽधिपतिः पृदाकू रक्षिताऽन्नमिषवः। 
तेम्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नस 
एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्‌ द्वेष्टि थं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे. 


दध्मः ॥ अथवं० ३।२७।३. 

शब्दार्थ-- 

प्रतीची = पश्चिम । 

दिग्‌ ऱ्र दिशा का । 

वरुण: = सर्वश्रेष्ठ, ग्रहण करने योग्य प्रभु । 

झघिपतिः = स्वामी । 

पृदाकू = पीठ पीछे बुराई करने वाले छद्यवेषी 
मनुष्य, बुरा शब्द करने वाले जीव ४ 

रक्षिता = रक्षक | 

ग्रन्तम्‌ = अनाज, ग्रौषघि। 

इषयः = बाण, साधन | 

शेष पुर्ववत्‌ 

शब्दार्थः 


हे ईश्वर झाए सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वव्यापक हैं इसीलिए भ्रापका नाम 
वरुण है। आप पश्चिम दिक्षा के स्वामी हैं। हमारी पीठ पीछे हमें 
हानि पहुंचाने वाले व्यक्तियों से तथा कुशब्द करने वाले जीवों से 
हमारी रक्षा करते हैं। अन्त, प्रोषषि, घाप के रक्षा साधन हैं, क्योंकि 
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इन्हीं के द्वारा हमें तेज और नीरोगता प्राप्त होती है । 
मन्त्र 


झो३म॒उदोचो दिक्‌ सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षित 
ऽशनिरिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नस 
इषुस्यो नस. एभ्यो स्तु। योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं 


वो जम्भे दध्मः ॥ ग्रथर्वे० ३२७४ 

शब्दार्थ-- 

उदीची ञः उत्तर। 

दिग्‌ = दिशा का । 

सोमः = चन्द्र, शान्ति और आनन्द देने वाला! 
प्रभु। 

अधिपतिः = स्वामी। | 

स्वजो = स्वयमेव उत्पन्न (रोग, दुर्भाव) 

रक्षिता = रक्षक । 

झदानिः = विद्युत्‌ सक्ति 

इषवः ` = बाण, साधन, शेष पूर्ववत्‌ 


भावार्थ 

हे ज्ञान और भ्रानन्दरूप भगवन्‌ भाप, इस रूप में उत्तर दिशा? 
के स्वामी हैं अर्थात्‌ हमारे बाई ओर व्यापक हैं। भाप स्वयमेव उ९पन्च 
हुए हैं और हमारी स्वयमेव उत्पन्न होने बाली बुराइयों से भपनी 
प्रेरणा शक्ति से, भौर स्वयमेव उत्पन्न होनें वाले रोगों से अपने विद्युक्‌, 
रूप से, रक्षा करते हो । बिजली के प्रयोग से कई रोगों का उपचार 
होता है ओर शरीर में मी एक प्रकार की विद्युत्‌ शक्ति ही. हमारे 
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<धिर को ठीक-ठीक-ठीक संचालित कर हमें स्वस्थ रखती है । शत: 
इस मन्त्र में ऐसी प्रार्थना की गई है । शेष पुव वतू-- 


शो३स्‌ ध्रुवा दिग्विष्ण्रधिपति: कल्माषग्रीवो रक्षिता 
न्वीरघ इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिम्यो नमो रक्षितृस्यो नम 
-इषुस्यो नम एभ्यो झस्तु। योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं 


नो जम्भे दघ्सः॥ ` अथबं० ३1२७५१५ 
*शब्दार्थ-- 
भ्रुवा = स्थिर, विशाल, नीचे का पृथ्वीतल । 
“दिय्‌ = दिशा। 
"विष्णः = सर्वेव्यापक । 
'अघिपतिः == स्वामी । 
'कल्माष- == हरित रंग, अन्नरूप । 
६ नग्रीवो म गरदन वाले। 
-रक्षिता = रक्षा करने वासे 
न्वीरुघ = वृक्ष लता भादि 
पु इषवः = बाण, साघन। 
दोष पर्ववत्‌ 
भावाथ == 


हे सर्वव्यापक प्रभु झाप नीचे को स्थिर दिशा पृथिवीतल के स्वामी 
हैं । वहां रहकर आप हमारी हरे मरे वृक्षों तथा अन्नों को उपजा कर 
अआनके द्वारा हमारे जीवन की रक्षा करते हुँ । बतः 

औष पूर्ववत्‌ -- 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


( २& ): 
सन्त्र-- 
झोइस्‌ अर्ध्या दिग 'बृहस्पतिरिषिर्पतिः शिवत्रो रक्षितए 


वर्षसिषवः । तेस्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृम्यो नस' 
इषुस्यो नस एस्यो अस्तु । योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो 


जम्से दघ्सः ॥ अथर्व० ३।२७।६ 

शब्दार्थ 

ऊर्ध्वा == ऊपर की । 

दिग्‌ = दिशा। 

बुहस्पतिः = सब से बड़ा, सब लोगों का और सर्ब 
बियाम्नों का स्वामी । 

झघिपतिः = स्वामी, प्रध्यक्ष । 

हिवत्रः = वेत (रोग (त्वचा के रोग) छुदरूफ 
प्रमु 1 

रक्षित! = रक्षा । 

वषंम्‌ = वर्षा । 

इषवः == बाण, साधन । 

शेष पूर्वेवतू-- 

भावार्थ-- 


हे प्रभु आप बृहस्पति, सब से महान्‌, वाणी भ्रथवा लोक लोका“ 
न्तरों के स्वामी हैं। प्राप ऊपर की दिशा के अधिराज हे । वहां रह 
कर अपने शुद्ध रूप से हमें वी, आत्मज्ञान भादि शक्तियाँ देकर 
श्वेतता देने वाले त्वचा रोगों से बचाते हैं। वर्षा तथा ग्रापका स्नेह 
_जल हमारी रक्षा का साधव है । शेष पूर्ववत्‌ । 
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उपस्थान मन्त्र १ 


इस मन्त्र से ईदवर की समोपता अनुभव की जाती है । इसलिए ; 
सका नाम उपस्थान मन्त्र है । 


-अन्व-— 
`= ओोउम्‌ उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । देवं देवत्रा 
-्सुय्येसगन्म ज्योतिरुत्तसम्‌ ॥ यजु० ३५।१४ 
शब्दार्थ 
उत्‌ ञः उन्नति के पथ में । 
ऱ्वयं == हम सब । 
तमसः = अन्धकार से । 
वरि — प्रे। 
स्वः == सुख प्राप्ति के हेतु । 
पद्यन्तः न्न देखते हुए । 
“उत्तर देवं == प्रधिकतर ज्योति वाले देव प्रात्मा 
को । , 
'दवेवत्रा = दिव्य गुणों की रक्षक आत्म तथा 
हे प्राण शक्ति को । टु 
-सुय्येम्‌ == संसार की आत्मा घ्रौर श्रेष्ठतम 
1; प्रकाश के स्रोतको | 
.झयत्म = प्राप्त होते हैं । 
झ्योति = प्रकाश । 
डत्तसंम्‌ = सर्वश्रेष्ठ । 
“भावाथे-- 


इस मन्त्र में भगवान्‌ को उपासना की हैं। उपासना की विधि, _ 
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कम भी बताया है। हम सब श्रज्ञान अन्धकार से परे होकर सवं- 
प्रथम सांसारिक सुख के साधन, उनके हेतुओं को आत्मा में जानें तब 
ज्ञान की दूसरी झवस्था में दिव्य गुणों के रक्षक आत्मा को जानें तत्‌- 
“पश्चात्‌ इसो क्रम से संसार में व्यापक सर्वेश्रेष्ठ ज्योति स्वरूप भगवान्‌ 
को प्राप्त करें, क्योंकि वही हमारा वास्तविक उद्देदय है । 


इस मन्त्र में ज्ञान को तीन म्रवस्थाएं (उच्च) प्रकृति, उच्चतर 
(आत्मा), उत्तम (परमात्मा) वणित हैं। 


नोट- यह मन्त्र विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी 
है। क्योंकि इसमें शिक्षा प्राप्ति का क्रम तथा उद्देश्य बतलाया है 
अर्थात्‌ पहले हमें प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, फिर आत्मा 
का और अन्त में परमात्मा का तमी हमारी शिक्षा पूर्ण होगी | और 
यह तीनों प्रकार की शिक्षा चलेगी मी साथ-साथ । 


उपस्थान मन्त्र २ 

 श्ो३म्‌ उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विहवाय 

सुय्यम्‌ ।। यज्‌० ३३।३१ 

शब्दार्थ 3 

-उत्‌ = ऊपर । 

उ ञः निश्चय से। 

य = जिसको। 

जातवेदसं — सर्वेष्यापक प्रभु को। 

जात = उत्पन्न मात्र को वेदस्‌" जानने 
बाला । अथवा उनमें व्यापक (रहने 
वाला) । 

देवं = दिव्य शक्ति बाले को ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


( ३२ ) 


बहन्ति = धारण करती हैं । 

केतवः = किरणे, वेद, पदार्थ आदि पताकाएं 8 
दृशे = . देखने के लिए 1 

विइवाय = सब के लिए । 

सुय्येम्‌ = सूर्य को, प्रकाश रूप प्रभु को । 
भावाथ 


ज्यों-ज्यों हम भागे बढ़ते हैं संसार के पदार्थं तथा वेदादि ज्ञान 
हमें उस सत्तात्मक प्रभु का उसी प्रकार शान करवाते हैं, जिस प्रकार 
सुय्ये की किरसों (प्रकाश) हमें सूर्ये का ज्ञान करवाती हैं। भगवान्‌ की 
रचना में ही हम उसके रूप का अनुभव कर सकते हूँ । 


उपस्थान सन्व ३ 
मन्त्र-- 


झोस्‌ चित्रं देवानामुदगादनीकं 'चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः}? 
झाप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष सुय्यं श्रात्मा जगतस्तस्युषदक 


स्वाहा ॥ - यजु० ७४२ 

शब्दाथे-- 

चित्र = विचित्र 

देवानाम्‌ = देवों की, सूर्य्ये, चन्द्र, तारा, जल' 
अग्नि, वायु, बिजली आदि प्रकाश- 
मान पदार्थो की । 

उदगात्‌ = उदय होकर उपस्थित है ॥ 

झनीकं == सेना, समूह । 
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प्रकाशक प्रदर्शक । 


तरस्य स्ट सब: की रक्षा करने वाले भगवान्‌ 
की। | 

वरुणस्य र वरुण की 1 

झम्नेः = गरिन की, प्रकाश रूप को । 

झा प्रा -- ४ 7 प्रकृष्ट रूप से फली हुई ` 

द्यावा = ` `` ्ुललोक में, ग्रह नक्षत्रादि में । 
पृथिवी ‘= '*पूथिवी में। 

्रन्तरिक्ष9 = झाकाश, शून्य स्थान में। 

सूयं ञः सूय, व्यापक प्रभु । 

गात्मा == सव के अन्दर रहने वाला। 

जगतः = चर, चलने वाले, चेतन। 

तस्युषः == जड़, पर्वत, वनस्पति | 

च ञः झौर। -! 
स्वाहा =. सुग-म्राह शुभ, सत्यः सुन्दर के 
"वार्थः 1. 5 


वह देखिए देवताभो को विचित्र सेनी सामने भा .गई है। कोन 
सी सेना ? सूर्य, चन्द्र, तारा; 'जल,: अग्नि, वायु, बिजली अदिः प्रकाश 
देने वाली (भौतिक शक्तियां) यह/झक्तियां ही उस प्रभु की प्रकाशक 
हैं जिसको वरण, मित्र, भ्रर्नि, के नाम से पुकारते हैं। इन शक्तियों 
ने द्युलोक, पृथ्वीलोक झर अभ्तरिक्ष को व्याप्त कर रखा है.अर्थात्‌ 
इन सब में फेलो हुई हैं। यह सूर्य झोर सब में समाया हुआ परमात्मा, 
इस जड़ भौर चेतंन जगत्‌ को आत्मा है भर्थात्‌ इसमें बसा हुमा.हे । 
जैसे सूये के होने से ही जड़, वेतन।:प्राणी जीवित रह सकते हैं, वेसे 
परमात्मा की सत्ता भी सबको जीवित रखने के लिए भ्रनिवायं है । 
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हमारा यह कथन' सत्य हो, शुभ: हो, मंगलकारी हो । यह. विचार 
दिंदव-कल्याण की वद्धिं में सहायंक हो सकता है । 


उपस्थान सन्य ४ 


गो३म्‌ तच्चक्षद्वहित्तं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम 
शरदः हतं. जीवेम शरदः शत ४ श्टृणुयास शरदः शत 
प्रद्रवाम शरदः शतमदीताः स्याम शरदः शत सुयश्च शरदः 
यज ०..३६।२४ 
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वह। 
सबंद्रष्टा, सब को देखने वाला । 
देवताओं का हितकारी । 
सामने, पहेले से। 
तेज, सूर्य्यादि पदार्थों को चसकाने वाली 
शक्ति, बल, वीर्य । 
ऊपर । 
. उठता हुला ।. 
देखे। 


pW WNW: ॥ ॥ ॥ 
३ 
क्ष 
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शरदः = वर्ष । 

इतस्‌ = सौ। 

झदीनाः ञः दीनता रहित, सामथ्यं वाले * 
स्यास = हों। 

शरदः == वषं 

शतम्‌ = सौ। 

सूयः == अधिक । 

च == भोर । 

शरदः ञः वषः। 
- शतात्‌ = सौ से अघिक । - 
भावाथ 


उपासना करते-करते साधक को भगवान्‌ की शक्ति का अनुभव 
- होने लगा, प्रपने शरीर में भी उसने शक्ति कार अनुभव किया तव वह 
कहता है । देखो, वह सब को देखने वाला, देवताओं, विद्वानों काः हित- 
कारी, प्रेमी, सामने, ऊपर उठता हुआ शुक्र, तेज, प्रभुःका/. बल हमें 
ग्राप्त हो गया है । ग्रतः इसी के श्राघार से इम सब सैकडौं वर्षों तक 
देखते, जीते, सुनंते, बोलते हुए शक्तिशाली होकर रह, यदि हो सके 
तों सौ से भी भ्रधिक हमारी यह' शक्तियां बनी 'रहें।' ऐसो हमारी 
प्रार्थना भ्रथवा भावना है। ब्रह्मचर्य भोर भगवान्‌ को भक्ति ही दीघं 
आजुःतथा पूर्ण. स्व्रास्थ्य प्रदान कर सकती है यह: भाव. है। 


मस्तं १८ 
गायक्री/सन्त्रा लडी घु 
मोईन बव: स्वः. तयं बग दि 
घोमहि। घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ˆ ` यपु० ३१३ 


SF १० 
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शब्दार्थे-- 

भः ऱ् सर्वाधार। सत्‌ 
भुवः जन दुःखों से छुड़ाने वाला | चित्‌ _ 
स्वः == सुखरूप; आनन्द स्वरूप 
तत्‌ = वहु, उस । 
सबितु = उत्पन्न करने वाले का । ८ 
चरेण्यम्‌ न= ग्रहण करने योग्य, सर्वश्रेष्ठ । . 
भगः = - शुद्ध रूप | 
देवस्य = दिव्य शुणों वाले प्रभु का । | 
घीमहि न हम घ्यान करते हैं । ह 
'षियः . = ` वुद्यों को। 
यः ह+ को जो. 

Ens fone fey: हमारी । 
प्रचोदयात्‌. ` = “प्रेरणा करे। 

' हे प्रभू भाप सर्वाधार, दुःखनाशक ओर सुखस्वरूप हैं । उसः 


उत्पन्न करने वाले, ग्रहणं करने योग्य, शुद्धरूप देव का ध्यान करते हैं । 
जो हमारी,बुद्धियों को (सन्मागे की श्र) प्रेरित करे । 


इस मन्त्र में प्राथना, उपासना तथा स्तुति तीनों का वर्णन है,. 
आप सर्वाधार, दुःखनाशक धोर सुखरूप हैं, यह स्तुति है। हम उस 
उत्पन्न करने वाले, ग्रहण करने योग्य, शुद्धरूप देव का ध्यान करते हैं,. 


यह उपासना है। जो हमारी बुद्धियोंकोः प्रेरित करे, यह प्राथना है। 


इस मन्त्र में बुद्धि के लिए प्राथना है। इन दो कारणों से इस सन्त्र का 


विशेष महत्त्व है भौर प्रायः इसका तीन बार पाठ मी किया है। तिल 


४: TE छ # न 
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हे ईइवर दयानिधे ! भवत्कृपयाऽनेन जपोपासनादिकर्मणा 
धर्मार्थकासमोक्षाणां सद्य: सिद्धिर्भवेन्नः। 


'नसस्कार मन्त्र । 
गोरम्‌ नमः सम्भवाय च मयोभवाय च नमः दांडू राय च 
अयस्करांय च नमं: शिवांय च शिवतराय चत यजु० १६४१. 


शब्दार्थ-- 


नमस्कार । 


नसः = 
झास्भवाय =. कल्याण के स्रोत के लिए 1 
च = झोए। 
सयोसवाय = सुख के स्रोत के लिए । 
च = झौर । 
नसः = नमस्कार हो । 
शङ्कराय = कल्याण करने वाले के लिए । 
च = श्रोर। 
सयल्कराय == सुख प्रदान करने वाले के लिए 
च = आर । 
नमः = नमस्कार हो। 
- शिवाय = कल्याण रूप के लिए। 
ख = और। 
शिवतराण = अत्यन्त मंगलरूप के लिए । 


इस मन्त्र में परानन्द रूप भगवान्‌ को नमस्कार अर्थात्‌ अपने 
आपको पूर्णरूप से भगवान्‌ के साथ जोड़ दिया गया है । अपने आपको _ 
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उस मंगलरूप के अपित कर दिया.गया है । इसीलिए इस मन्त्र का नाम 
समर्पण मन्त्र भी है । 


भावाथ --- 
हे सुख देने वाले, कल्याण के कारण, सुख तथा कल्याण प्रदान 
करने.वाले आपके मंगल तथा उत्कृष्ट कल्याण रूप को मेरा:बार- 
बार नमस्कार हो। कल्याण-कामना शम्‌ से प्रारम्म.होकर शम्‌ से ही 
यह सन्ध्या समाप्त हुई है । क्योंकि सर्वप्रथम मंत्र शम्‌+-नः शन्नो देवी 
से प्रारम्भ होता है और यह अन्तिम मन्त्र शिवतराय से समाप्त होता 
है । भ्रतः सन्ध्या में ग्रथ से इति तक कल्याण की कामना है। 


XOX 
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दितो पाठ 
प्राथंसा मन्त्र १ 
शो३म्‌ विइवानि देव सवितर्‌दुरितानि परासुब। ग्रद्‌ भद्र 


तन्नः श्रासुवः। यजु० ३०।३ 
शब्दाथं== 

गोरस स्र सब के रक्षक | 

विश्यानि = सब प्रकार की । 

देव = दिव्य गुणों वाले प्रभु । 

सबितर न्न उत्पन्न करने वाले । 

दासता र बुरे माव ॥ 

परासव = दूर क्रो । 

यदु == जो । 

चंद्र = कल्याणकारी भाव । 

तत्‌ म्तः वह । 

नः = हमें ॥ 

मासुव ~ आप्त कराएं। 
भावाथ .. पा 


_ हे सकल जगत्‌ के उत्पतिकत्ती दिव्यगुणों वाले देव आप्रः हमारे 
सब बुरे भावों का साश करिए, इन को हमारे से दूर रखिए। भोर जो 
कल्याणकारी भाव हैं, सुन्दरं विचार हैं उनको हमें प्राप्त करवाइए । 
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गोरम्‌ हिरण्यगर्भ: समवतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक 
आसोत्‌ । स॒ दाधारः पुर्थिवी द्यामुतेमां ` कस्मे देवाय हविषा 


विघेस ॥ यजु० १३४ 
शब्दाथ ~ 
हिरण्यगभः = समस्त प्रकाशरूप वस्तुएं सूर्य, चन्द्र, 
अरिन आदि को घारण करने वाले। 

समवतंत == विद्यमान था । | 

झग्ने = सब से पहले । रलो | 

भुतस्य == “उत्पन्न मात्र का । | 

जातः == जो विद्यमान है । 

पत्तिः = ` - पालक, स्वामी । 

एक = 5 5 अकेला, केवल वही । 

श्रासीत्‌ — था। 

स॒ ५ = बहु, उसने । 

दाषार = :- धारण किया | 

पृथिवी च : पृथिवी लोक को । 

द्याम्‌ च: ˆ द्य॒लोक को । 

उत ` च और । 

इमां = इसको | छ 
_कत्मे = किसके लिए, सुखरूप के लिए। ' ; 
देवाय ` = `` दिब्यगुणयुकतः प्रभु के लिए। 
` हविषा” == * .. इवि (यज्ञ, परोपकार) के द्वाराः. «० 


विषेस- 3०५ fF (भक्ति) करें. ह. क (उफ रर ह 
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भावार्थ -- 


वह प्रभु प्रकाश रूप है । समस्त चमकने वाले पदार्थ (सृष्टि से 

पुर्व) सूर्य, चन्द्र, ्रिनि आदि उसी के अन्दर विद्यमान थे। जितने भी 

'प्राणी विद्व में उत्पन्न हुए हैं उन सव का वही एक स्वामी था । तत्प- 

- इचात्‌ जब सृष्टि उत्पन्न हो गई तो उसी ने पृथिवी लोक और द्युलोक 

मको घारण किया । हम किस प्रभु की किस देवता की भक्ति करें ? 

इसका उत्तर इसी में है--हम उसी सुखरूप प्रभु की यज्ञार्थे कर्मों के 
द्वारा विशेष रूप से भक्ति करें । 


प्राथना मन्त्र ३ 
` झइम्‌ यः. झात्मदा बलदा. यस्य विइव उपासते प्रशिषं 
-बेवा: ।. यस्य च्छायाऽमुतं यस्यः मुत्युः कस्स देवाय हविषा 


विघेम॥ . = -यजु० २०१३ 
आब्दा्थ — 
यः था जो। 
झात्मदा नः आत्मिक | 
बलदा. = बल का देने वाला है । 
-चस्य ध = ट जिसकी । * 
“विश्व = संसार । 
उपासते = उपासना करता है। ७ 
प्रशिषं = ज्ञान को, आज्ञा को । 5 
रस्य = . जिसकी। 
देवाः =; ..... देवता, विद्वात्‌ लोग। . . | 
यस्य =. ... , जिसकी। i 


£ लवी)”. 46 
“yt . 
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चाया = शरण, आश्रय । 
शमुतं = पूर्ण सुख, अमरता । ` 
यस्य >> 'जिस का (दूर रहना) 
म्रृत्युः = मरण, नाश, दुःख । 
कस्म == उस सुखरूपं 
देवाय == देव के लिए1 
हविषा ञः यज्ञ के द्वारा! 
'विधेम == (उपासना) करे 1 
भावाथ -- 


जो भ्रात्मिक शक्ति का देते [वाला है। जिसकी धाज्ञा तथा ज्ञात 
की सारे विद्वान लोग उपासना करते हैं आज्ञा मानते हैं। जिसका 
आश्रय भ्रमृत पूर्ण सुख का साधन है। जिससे विमुख रहना ही मृत्यु 
है, महान दुःख है। उस सुखरूप प्रभु की हम भक्ति पुर्वक पूजो 


कर) 


प्राथना मन्त्र ४ 


झो३म यः प्राणतो निमिषतो महित्वेक इद्राजा जगतो बसुव । 
य ईशे ग्रस्य द्विपवडचतुष्पदः कस्से देवाय हविषा विषेस ॥ 


यजु० २२२ 
शब्दार्थ --- 
यः =. | जो। ` 
प्राणतो = . . श्वास लेते हुए। 


पलक मारते हुए । 
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महित्वा न्न महत्ता के कारण, महान्‌ होने:के 
कारण । 
एकः = अकेला । 
इत्‌ = ही! 
राजा = झासक, प्रशासक । 
जगतो = जगत्‌ का । | 
बभूव = हुप्रा, है । 
यः = जो। ८ 
ईक्ष न= शासन करता है। 
अस्य .: च इस (जगत्‌) के । 
द्विषः र दो पेर वाले । 
चतुष्पदः चार पेर वाले । 
> 'कस्मे देवाय हविषा विधेम = इसका भर पुर्व मन्त्र में दे दिया 
. गया हैत 
भावाथ -- | 


जो इस संसार का राजा है । प्राण-धारण करने वाले और पलक 
मारने वाले जोबों का जो स्वामी है। जो इस संसार में रहने वाले 
दो पैर वाले मनुष्यों का तथा चार पर वाले पशुओं का शासक हैः 
उसी सख रूप प्रम की हम यज्ञ द्वारा भक्ति, पूजा कर । 


~) 


प्राथना मन्त्र ५ 


झोडेस्‌ पेत्र द्यौर्ग्रा पूथिवो. च्‌ वृढा येत स्वः स्तभितं येन 
नाकः यो अत्तिके. रजसो विमानः कत्से वेदाय हविषा 
विधेम एक. !  * : युजु० ३२६ 
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शब्दार्थ — | 
बेन == जिंसके द्वारा, जिसने । | 
*द्ीः = द्युलोक, तेजोमय लोकों का स्थान। _ 
-उग्ना ञः तेज वाली । 
“पृथिवी = `पृथिवी । 
स्च == श्रौर । 
'दुढा = पक्की, कठोर । 
चेन न जिसके द्वारा, जिसने । , | 
न्स्बः न= स्वर्ग, सुख । छ य 
-स्तमितं = . धारण क्िमाहुाहै। . 
ऱ्येन ड ˆ जिसके द्वारा, जिसने । " 
"नाक = मोक्षका घ्रानन्द। "टक ्या 
यो 2353. जो। 
ग्रन्तरिक्षे = ' झाकाश मण्डल में । 
"रजसो लोक लोकान्तर । 
“विमानः . = . गतिशील करता है।. . 
-क्कस्सै जून -. ' किसके लिए, सखरूप के लिए। : 
' 5 'दैवाय फरे विक 81५ - दिव्य गुणघारी ईश्वर के. लिए । 
हविषा . = . यज्ञमय कर्मों के द्वारा । 
विधेम च सक्ति करें । 
भावार्थ -- 9 235३ इक छु 


' जिस प्रम ने इस तीव्र स्वभाव वाले धुनोके को, कठोर पृथवो को) 
मस्व्गैलोक को (सुख के स्थात को) आर मोक्ष के आनन्द को घारेण | 
तकर रक्‍खा है। जो भन्दरिक्ष में घूमने वाले लोक लोकान्तरोको यतति 
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शील बनाता है । उसी सुख रूप प्रभु की हग संब उत्तम कर्मों के द्वारा 


भक्ति करें । 


प्रार्थना मन्त्र ६ 


भोर प्रजापते न त्वदेतात्यन्यो विएवा जातानि परिता 
बभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो ग्रस्तु वयं स्याम पतयो 


रयोणाम्‌॥ 
शब्दाथ -- 
प्रलापते 


| NNN NNN NWN NNN NNN 


 जोकुछभी। 


ब १०१२१।१० 


हे सृष्टि के स्वामी । 
नहीं । 


.तेरे से। 


नहीं। . £ 

दूसरा । 

सारे। 

उत्पन्न पदार्थे । - 

ऊपर | 

यह सब।. 

हुआ। 

हम चाहते हैं। (चाहते हुए) ।: 
तेरे लिए । ँ 


पकर हँ कक" 
वह । in 

' हँस सब को [| या: 
प्राप्त हो। ` 281 
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श्वं; = हम सब। 

स्यास = हों ॥ 

पत्तयो = स्वामी । 

रयीणाम्‌ = धनों; के:। 
अावाथतरू 


हे प्रजाओ के स्वामी: पायके: प्रतिरिक्त-इस; सा री; सृष्टि का स्वामी 
कोई नहीं: है 1:हस जो-जो कामना करते हुए आपके लिए, यज्ञ करते हैं 
वह सब कुछ हमें धाप से प्राप्त हो । हम सब उत्तम-उत्तम धनों के 
स्वामी बनें । 


प्रार्थना. मन्त्र ७ 
झोइम्‌ सनो बन्धुजेनिता स विधाता घामानि:वेद्र भुव 
नानि विइवा। यत्र देवा ग्रमतमानशानास्ततीये घासन्तध्य- 


“यन्त ॥ यजु० ३२।१० 
आब्दाथे-- 

सः ` न्न वह्‌। 

षो = हमारा] 

बन्धुः = सम्बन्धी सहायक । 

जनिता == उत्पन्न करने वाला । 

स्त = वही 

 विघाता = रचने, धारण करने वाला । 

'घासानि = लोक लोकान्तरों को । 

बेद = . जानता है। ` 

दिवा = सारे] 
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सुवनानि = मूवनों को। 

यच्च = जहाँ, जिसमें। 

देवाः = विद्वान्‌ लोग। 

प्रमतम्‌ = परमानन्द, मोक्ष सुख को। 

आानशानाःः =  भोगते हुए 

तृतौये = तीसरे लोक में, परमात्मा के समीप 

घामन्‌ = स्थान में, लोक में । 

ग्रव्यरयन्त = स्वतन्त्रता से विचरते हैं। 
भावारथे-- 


वह प्रभु हमारा बन्धु भ्रोर उत्पन्न करने वाला है। उसी ने सब 
सोक लोकान्तरों को घारण किया: हुआ है। वह समस्त भवनों को 
जानता है । विद्वान्‌ लोग उसी की समीपता को पाकर मोक्ष का आनन्द 
भोगते हैं । उसी की कृपा से महात्मा लोग तीसरे लोक्‌ में अर्थात 
जागृत, स्वप्न इन दो अवस्थाओं को पार करके तीसरी समाधि की 
प्रवस्था को प्राप्त करके स्वतन्त्रतापूवंक सर्वत घूमते हैं । 


प्रार्थना सन्त्र ८ 


रम झर्ने नय सुपथा राये अंस्मान्‌ विइवोति देव 
वयुनानि विद्वान्‌ । युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भुयिष्ठां ते नम 


उक्त विधेम ॥ | __ यंजु० ४०१६ 
शब्दाथ शरण ७ 
झरने == 
नय =. 
सुपथा = 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


( ४८ ) ॥ 
राये = धन ऐश्वर्य के लिए 
घस्मान्‌ म्स्. हम को। १ 
विशवानि = सब। | 
देब `= ` दिव्यगुण युक्त प्रभु । 
वयुनानि न्न विविध, ज्ञान विज्ञान । 
विद्वान्‌ न . जानते हैं। 
युयोधि = दूर कर। | 
दस्मत्‌ = हमारे से । 
जुहुराणम्‌ = कुटिलता को । 

एसो ८. =. इसको। हर पर 
भरुयिष्ठो "5... अत्यन्त प्रेम पूर्वक । 
हे ८-5 तेरे लिए। 

नम ` = ` नमस्कार। ` 
उक्ति. = कथन को। ` 
हथेम, =... करे है 


भावाथ -- छै क्क निज 
~ हे ज्ञातस्वरूप प्रभो, समस्त उत्तम-उत्तमः घर्नो: को आपि कें लिए. 
_ झाप हमें सुमार्ग पर ले जाएं। पाप दिव्य गुण युक्त हैं. और सक 


प्रकार के ज्ञान तथा विज्ञान के स्वामो हे । अत: हमारी कुटिलता को. 


“ दुर कीजिए । हम आपको परम प्रेम पूर्वक बार-बार नमस्कार करहे! 


3 
1- 


काकी ol 


+ | 008 = 


Es 
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सन्त 


अथ स्वस्तिवाचनम्‌ 


श्रो३म्‌ अरिनिमीळ पुरो हितं यज्ञस्य देवसृत्विजम्‌ । 
होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ १॥ 


शब्दाथ -- 
झरिनम्‌ 
ड्ळे 
पुरोहितम्‌ 
यज्ञस्य ` 
देवम्‌ 
ऋत्विजम्‌ 


होवारम्‌ 
रत्नघातमम्‌ 


भावार्थ 


| ॥ ॥ ॥ 


॥ ॥ 


ज्ञानस्वरूप प्रमु कौ । 
मैं स्तुति करता हूँ (करती हूँ) । 
उत्पत्ति से पहले, आगे ले जाने 
वाले | | 
हवन का (प्रत्येक सर्वहितकारी 
काम के) । 
देने वाले, चमकने वाले । 
ऋतु के अनुसार प्रेरणा देने वाले 
की.। 
देने भ्रौर लेने वाले के । 
पृथिवी स्वणं भादि रत्नों के घारण 
करने वाले को । 


प्रभु का मक्त भक्तिभाव से पुणं होकर कहता है कि मैं उस दिव्य 
गुणों वाले दानी परोपकारी सर्वत्र चमकने वाले, यज्ञ में शम कामों 
में लगाने वाले, सदा हितकारी बनाकर आगे ले जाने वाले अग्नि, रूप 
नेतारूप प्रमु की स्तुति करता हूँ ताकि मैं ये गुण धारण कर सकूं। 
संसार की श्रेष्ठतम वस्तुश्तो को प्राप्त कर दानी बन सक ।. 


मन्त्र 


स नः पितेव सुनवेऽग्ने सूपायनो भव । 


सचस्वा नः स्वस्तये॥ २॥ ` 
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शब्दार्थ 
स्‌ =: वह प्रभुः] 
नः न्न हमारे लिए) ` 
जल = पुत्र के लिए। 
[पितेव | = पिता के समान । 
झग्ने = हे अग्ने र ; 
सस्व. . == सुखकारी हो । 
स्वस्तयै सत कल्याण के लिए । 
सुपायनो = सुगमता से प्राप्त होने योग्य । 
सव == हो। 
भावार्थ ` 


हे पिता इम तेरे पास तेरे पुत्र वनकर सुख पाने के लिए तेरे पास 
सुगमता से ग्राने के अधिकारी बनें इसी में हमारा कल्याण है। पुत्र 
बही पिता कों सुगमता से'पा 'सकता दै जो पिता की भाला: मान 
उसके बताए'या चलाए नियमों के अनुसार अपने को जीवन बनाता 
है इससे विपरीत नहीं । तुम 'प्रभु“को बुलाते रहो, प्रार्थना करते रहो, 
परन्तु मनमानी करते रहो तो वह हमारी इच्छा कमी भीः पूरी नहीं: 
करेगा'। आज्ञाकारी“ सदाचारी पुत्र ही: पिता'क्रो' सम्पत्ति का उत्तरा- 
धिकारी बनःसकता' है १ 


स्वस्ति नो मिंमीतामईहिवना भगा स्वस्ति देवंयदितिरनेबणः। 
स्वस्ति पूषा अंसुरो दघातु नः स्वस्ति द्यावापृथिवी सुचेतुना ॥३ 


शब्दाथे-- FR ही कशी 
ग्रदिवना = अध्यापक ध्रौरःउपदेशक १ sor 
ध्रनर्वणः र ऐश्वर्य रहित का। 
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स्वस्ति मिमीताम्‌ = सुख रखें. 


अ्रश्विनों अध्यापक रौर उपदेशकतः- 
सगः = ऐदवयं देने, वाला-। .- 
नः स्वस्तिं ' = ` हमारा कल्याण करे । 
देवी प्रदिति= ==" ` प्रकाशित--श्रखण्ड विद्य-| . 
नः स्वस्ति =” हमारा कल्याण करे ।. ` 
वृषाः =` पुष्टिकारकः दुग्धादि .पदाथं 1 - 
नः स्वस्ति ` =' हमारा कल्याण करें। 
ग्रसुरः नः ,3 मेघ द्रमार। 
स्वस्ति दधातु = ' कल्याण"करें। 
श्यावापृथिवी = द्योलोक पृथिवी लोक| 
- सुचेतुना ` = उत्तम विज्ञान.से। 

स्वस्तिः = सुखदायी हों। 

भाचाथ-=-'= 


इस मन्व में यह शिंक्षी'दी गई है :कि! ' अध्यापकः तथा--उपदेशक 
लोगों को ऐसी शिक्ष ग्रौर” उपदेश देवें 'जिंसे से प्रत्येकः मनुष्या भ्रखण्ड 
सत्य विद्या और विज्ञान को प्राप्त ' करकरे: ऐमवयंश्ालीं' बनें: ` दुग्घादि 
पुष्टिकारक पदार्थों को प्राप्त करें, मेघों से वर्षा प्रौर पृथिवी द्यौलोक 
से विज्ञातेः को'प्राप्त-करके. उनका सदुपयोग करें । 


मन्म डू यु 
स्वस्तये वायुमुप ब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः । 
बृहस्पति सवगर स्वस्तयेःस्वस्तय ग्रादित्यासो भवन्तु न:॥४॥ 


शब्दाथे-- 
स्वस्तथे = ' सुख के लिए। 
बायुस्‌ ` =" . चायु विद्या को । नह 
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सोमम्‌ = : ऐद्वर्य को । 
उप व्रवामहै = उपदेश करें । 
यः भुवनस्य पतिः = , «जो लोक का स्वामी है । ८: 
स्वस्तये क उपद्रव दूर करने के लिए। - 
सर्वगणम्‌ `= सबजनोंको। 
वहस्पतिमा = बाणी के पति को । 
आावित्यास ? ० 7 सः २०४४८ बर्षे तक ब्रह्मचारी रहने वाले 
स्वस्ति =` `. सुखकारो विद्वान्‌ । 
सबन्तु = हों। 
नः == हमारे लिए । 

भावाथ 1 


हम सब सुख ऐश्वर्य पाने के लिए वायु घौर सोम की विंद्या को 
जाने भौर प्रचार करें । संसार के तथा वाणी के स्वामी कौ उपासना 
करें । प्रभु पर विश्वास रखते हुए उसकी वेदवाणी का मन, वचन, 
कर्म से ग्रस्यास करें । इसीलिए आदित्य ब्रह्मचारी हमारी सहायता 
करें। श्रेष्ठ विद्वानों के बिना सदृज्ञान की प्राप्ति- नहीं होती । 
सदज्ञान बिना श्रेष्ठ कमे नहीं हो सकते । टि | 
त्यार कक mpm: 
वदवे देवा नो र्मा स्वस्तये वेदवानरो बसुरग्निः स्वस्तये ॥ 
देवा श्रवस्त्वुभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वंहसः ॥५॥ 


शब्दार्थ-- . . .. - 
विश्वे देवा = ' सारे विद्वान्‌। ` 
न्तो = हमें। 
दद्या = ` ` भाज। 
स्वस्तये =  ” कल्याण के लिए | 
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अवन्तु == रक्षा कर । 

स्वस्तये वेशवानरः = ख के लिए सब में व्यापक परिन । 

वसः अर्निः' = वास देने वाला, ज्ञानरूप प्रमु। 

ऋषव: देवा = ` विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ जन विद्या सुख के 

लिए। 

इद्रः स्वस्ति = दुष्टों का नाश करने वाले प्रभु । 

नः अंहसः पातु = हमें अपराधों से बचाए । 
भावार्थे 


विद्वानों की कृपा से हम उत्तम उपदेश को ग्रहण कर तथा भभु 
की दण्ड विधायक शक्ति का ध्यान रखते हुए कभी भ्रपराघ न कर । 


सन्त्र 

स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवति । 

स्वस्ति न इन्त्रइचाग्निइच स्वस्ति नो गदिते कृषि ॥६॥ 

शब्दार्थे--. 
है दिते = ' अखण्ड विद्याघारी। 
रेवति = बहुत घन से युक्‍त आप। ' 
'थ्ये न= मार्ग में, कर्मों में जैसे 
'सित्रावरणो = प्राण और उदान। 
न स्वस्ति — हम लोगों का करूंपाण करते हैं । 

दख: च अस्ति = वायु सुख देता है वैसे । 

अग्नि: च झस्ति = बिजली सूख देती है बसे । 
स्वस्ति नः कुधि न हम लोगों को सुख दीजिए। 
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भावाथ -- 


हे विद्वान:आप हमें ऐसे: ही...सुखी बनाइए जसे.कमं करते हुए 
प्राण:>उदान-हमारी रक्षा: करते: हैं:वायु भौर. बिजली,हसा'रो, सहायता 
करती हैं । जिन विद्वानों की, विद्या अखण्ड होती है उनके वचन ही 
जीवतत-को: रखी शन्ञन्ताते; हैं ।.. 
सन्त्र--- 
स्वस्ति पन्थामनु चरेम सुर्याचख्रससाविव । 
अनर्दद्रताऽनतता .,जपूनता . , संगसेसहि ॥191॥। 


शब्दाथं-- 
सूर्याचन्द्रमसो इब = हेम लोग सूयं श्रौर:चन्द्रमा के समातत॥ 
स्वस्ति पन्थाम्‌ = कल्याण मागं पर। 
झनुचरेम = चले, आचरण कर। 7919: 
पुनः ` =` बरम्धार। र 
दवता = दानी । 
प्रध्नता = प्रहिसक । 
जानता , ,.= ज्ञानी लोगों के । 
संगसेसहि .. -=. ...साथ रहें । 
भाकथें-- . 


इईबर: उपदेश:देता, है-कि हे..मनुष्यो यदि कल्याण चाहते हो तो 
जैसे चन्द्रमा ; तूयं के: पीछे पीछे चलता हुमा उसके प्रकाश को 
प्राप्त करताईहै उसो अकार .आप.भो दानी, परोपकारी झौर ज्ञानी 
मनुष्यों, का, अनुकरण .करते.हुए ,जीवन को त्यागी, परोपकारी भोर 
ज्ञानी बनाभ्नो यही कल्याण का सच्चा मागं है 
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( ५५ ) 


मन्त्र 
ये देवानां यज्ञिया, यज्ञियानां मनोयजत्रा. अमृता ऋतज्ञाः. 
ते नो रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा “नः ॥६८॥ 


शब्दाथ-- 
-ये, देवानाम्‌ = . जो विद्वानों में,विद्वान्‌। 
यज्ञियानाम्‌ यक्षिया: = यज्ञ -करने वालों-में -'योरय यज्ञ 
करने वाले । 
" सतोः = विचारशील के । 
यजत्राः = संग करने । 
घ्रमृताः =~ जीवनमुक्त। | 
ऋतज्ञाः ` `= सत्य को जाननेधरवाले । 
ते प्रद्य . = ` चेघ्राज। 
तः. ` = _ . हमें । 
रासत्ताम्‌ = .. देवे 
उरुगायम्‌ .. -न  - बहुतों से गाए! हुए ज्ञान, को. 
युयं = आप सब । 
स्वस्तिभिः = कल्याणकारी विद्यादि दातों से। 
सदा नः पात `= संदा हमारी रक्षा करो। े 
भावाथ -- 


हे विद्वानों जो अत्यन्त विद्वान्‌, शिल्पो, सदाचारी शोर "जीवनः 
मुक्त हैं: ब्रह्मज्ञानी; हैंहमारोऽचिद्यादिःदातो उसे -उत्ततिःेमें सहायक: होते; 
हँःउनको-हमःसदाःसेवा करें. ५ 0 
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( ४६ ) 


मन्त्र-- 
येस्यो माता मधुमत्‌ पिन्वते पयः पौयुषं चौरदितिरद्रिबर्हा: । 
उक्यशुष्पान्‌ बृषभरान्त्त्वप्नसस्ताँ ग्ादित्यां अनुसदा 
स्वस्तये ॥९॥ र i 


शब्दार्थ-- 
येभ्यो | --. जिनके लिए। 
द्यौः भ्रद्रिरहाः - दु लोक झौर मेघ से आच्छादित | 
अदितिः माता - श्रखण्ड पृथिवी | 
मधुमत्‌ पीयूषं ञः मिठास युक्त अमृत । 
पयः पिन्वते = -.. दूध धथवा भ्रन्नयुक्त उत्तम जल 
को बहाती है देती है । 
तान्‌ = उन । 
उक्यशुष्मान्‌ = - उत्तम प्रशस्त वेदज्ञान से बली । 
वुषमरान्‌ == यज्ञ द्वारा वर्षा लाने वाले । 
भादित्यान्‌ = आदित्य ब्रह्मचारियों को । 
स्वस्तये = कल्याण के लिए। 
शनुमदा = उस पृथिवी को प्रसन्न करें। 
स्वप्तसः ` = सुकृत कायं करने वाले । 
भावार्थ -- 


जो विद्वान्‌ अग्नि, जल, वायु, पृथिवी, भ्राकाश की विद्या को 
जानकर उसके द्वारा संसार के लिए सुख के साधन जुटाते हैं हम लोग 
उनका सत्संग करें तथा उनके उपदेशों से लाभ उठाएं। इसी 
इमारा कल्याण है। : 


मच्च 


नुचक्षसो अनिमिषन्तो भ्रहंणा ब्रृहद्देवासो अमृतत्वसानधुः 8022 


ज्योतीरथा ग्रहिमाया अ्रनागसो दिवो वर्ष्माणं 


| वर्माणं वसते स्वस्तये ॥१० 
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शब्दाथ -- 
नुचक्षसः = विद्वान्‌ लोग जो। 
ग्रनिभ्िषस्तः +- दिन रात काम करने वाले, एक क्षण 
भी व्यर्थे न खोने वाले अप्रमादी । 
ग्रहं रा = अति योग्य । 
देवासः = दिव्य गुण सम्पन्न ब्रह्मवेत्ता । 
बृहत्‌ = अत्यधिक । 
ग्रसृतत्वम्‌ ऱ्च्ट मोक्ष को । 
पानशुः = प्राप्त करते हैं और । 
उयोतोरया = . ज्योतिष्मान्‌ स्थ पर सवार अर्थात्‌ 
प्रकाश में, ज्ञान में रमण करने वाले । 
झहिमाया _ ` अप्रतिहत बुद्धि विस्तृत बुद्धि वाले । 
श्रनागसः = निष्पाप जन । 
दिवः = श्रकाशयुक्ष्त | - 
वर्ष्मारां = अमु के परम पद स्थान को । 
स्वस्तये = कल्याण के लिए । 
वसते = धारण करते हैं। 
आबार्थ-- , 


परिश्रमी; विद्वान्‌, योग्य भोर उज्ज्वल जीवन वाले, विद्वान्‌ और 
(निष्पांप जीवन से उपकार ही करते रहते हैं वे भ्रपने जीवन को यज्ञ- 
अय बनाकर ग्रस्त में मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैँ। a 


मन्त-- 

सस्राजो ये सुवृषो यज्ञमाययुरपरिह वृता दधिरे दिवि क्षयम्‌ \ 
ताँ झरा विवास नमसा सुवृक्तिभिमेहो ग्रादित्याँ विति 
स्वस्तये ॥११॥ FFE SRO 
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शब्दाथ-- 
थे सुवुघः = ` `३जो अपनीःऔर दूसरों की £खुशहाली 
fs “चाहते श्रौर करते हैं:। 
""सस्राजः = अपने तेज से प्रकाशित । 
यज्ञम्‌ ग्राययुः -= यज्ञमय जीवन को पाते हैं । 
प्रपरिहृबृत्ा ` = ` `कुटिलता सेः रहित । 
दिवि क्षयम्‌ =  अक़्ाश लोकःमें निवास। 
दधिरे = करते हुँ । 
ततान्‌ -= उत्तरको । rs 
“मह प्रोदित्यान्‌ -= ` ` "हान्‌ प्रखण्ड ब्रह्मचारीःपुरुषो}को 8 
"विति = -ऽब्रखण्ड सत्यता को । 
स्वस्तये = कल्याण केःलिए। 
नमसा = “नमस्कार से। 
सुवृक्तिभिः = अभच्छी सुन्दरःआर्थनाओं से। . 
ग्ाविवास = ` «परिचर्या करें | 
सावारथ— 


वही लोग सत्कार के योग्य होते हैं जो कुटिल न बनकरःशयज्ञमय 
परोपकारीःजीवन व्यतीत (करते ,हैं । “ऐसे कर्मठ 'त्रिद्मनों-की 3 संसार 
में:पूजा होनी: चाहिए । अपने कल्याण: के लिए:हम सदा : उनका: सत्संग ` 


करें । ` 


मन्त्र-- Rs - 


कयः सतोमं. यंजुजोषय विश्वे नानो अनुब ता; 
को वोऽध्वरं तुविजाता अर करद्‌ यो नः पर्षंदत्यंहः स्वस्तमे॥४२ र 
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( ५९ ) 


शब्दार्थ 


विइवे देवासः 
फो वः स्तोमं "राधति 


“समस्त दिव्य गुण युक्त “विद्वानो ( 
“आप लोगों के उपदेष्टव्य“वेदज्ञान 
'स्तुति का कौन उपदेश करता है। 


॥ ॥ 


यम्‌ जुजोषय _... जिसकी -आप सप्रेम सेवा क्रते हो । 
मनुषः --__ "हे मननशील पुरुषो 
तुविज्ञाता — आ के । ह 

-- _ आप जितने मा 
hens _ . आप ने हिसा रहित यज्ञ-को 
झरकरव्‌ . >सुशोमित किया है । 
यः — ग्जो | ठ 
झंहः _.. "एप युत कर्म से । 
ग्रति -- लांघ कर । 
नः ~ हमें। : 
स्वस्तये कल्याण के लिए | 
नपर्षे इति . = `. पार करुवे। ` 

भावाथ -- 


हे देवो ! मननशील विद्वानों प्रभु कृपा से आव पपने ज्ञानेसे 
हमारे यज्ञों को अलंकृत कर अपने उपदेशों से पापनिवारकः यज्ञोंस्सें 


हमें पापों:से:हंटाकर कल्याण: पथ/क्रोआप्त/कराइये-। ... 
येम्यो होत्रां प्रथमामायेजे मनुः समिद्धाग्निमंनसा सप्त होत्‌ छि! 
त झादित्या अभयं वामं यच्छतः सुगा तः कर्तं सुपया स्वस्तये ॥१३ 
शब्दाथ -- | ST ; अ 


: _. “जिन भादित्य ब्रह्मचारियों के लिए । 
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( ६० ) 
अभिद्धारित: — अग्निहोत्री । 


भनुः - मननशील विद्वान्‌ । 
अनसा न मनसे। 

"सप्त होतृमिः  -- सात होताओों द्वारा । 
प्रथमाम्‌ ¬ ` मुख्य । 

- होत्राम्‌ ` -ण ` यज्ञ को। 
ग्रायेजे — सम्मान करता है । 
ते ग्रादित्याः -- - वे आदित्य ब्रह्मचारी ।. 
झभयं शमं -- मय रहित सुख को । 
यड्छत — देवें और । 
नः स्वस्तये — हमारे कल्याण के लिए । 
सुगा -- सुगम। 
सुपया — सुमाकँसे। 
कत्त -- करें। 

भावाथ -- 


पूर्वकाल से सात होताश्रों, पांच ज्ञानेरिद्रयों, मन घौर बुद्धि सहित 
जिन्होंने यज्ञ किया है भर करते आ रहे हैं बही भ्रखण्डब्रती हमारे 
कल्याण के लिए यज्ञ कराते रई। 


वन्त 
य ईशिरे सुवनस्य प्रचेतसो विइवस्य स्थातर्जगंतइंच सन्तवः। ` 
सै नः कृतादकृतादेनसस्परयद्या देवासः पिपता त्वस्तये ॥१४॥ 


शशब्दाथ -- 
ये = जो। 
प्रचेतसो — ज्ञानी । 
मन्तवः . — मननशील है बे । 
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विद्वस्य -- सारै। 
सुबनस्य —= संसार के! 
स्थातुः =— स्थावर । 
जगतः : _ *जंगमके। 
इंशिरे — पालक शासक होते हें । 
देवासः -- है विद्वानो 1 
ते -- ' वेतुम। 
नः 1H 
कतात्‌ -- किए हुए। 
शकृतात्‌ -- नकिएहुए। 
एनसः ` — पाप से। 
परि ~ एकर । 
छ — जीवन में । 
स्वस्तये __ कल्याण के लिए। 
पिपृता रक्षा करो । 
भावाथ 


` जो विद्वान्‌ प्रकृति के नियमों को जानता है, जो सच्चा तत्त्वदर्शी 


हे वह संसार के जड़ चेतन पदार्थो से लाभ उठा सकता 
झौर मानसिक पापों से बचा सकता है। 


सन्त्र 


भरेष्विख सहव॑ हवामहँउहोमुचं तरच सुकृतं ` देव्यं- जनम्‌। ` 
भवत हतये भगं वापी भरतः स्वस्तये 0१४ 


क रक. ` ` ` सुंकटो ब संग्रामो में । Et | 
F जाने 1. 
__ सुगमता से बुलाए ज 
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कता है। शारीरिक 


( २ ) 
अंहोमुचम्‌ ¬ पापों से छुड़ाने वाले । 


सकृतम्‌ लर” विचित्र कारीगरी वाले । - . 
देव्यम्‌ -- : . दिव्य शक्ति सम्पन्न । 

जनम्‌ ¬` ` ` समस्त संसार के उत्पादक ।::: 
श्रितम्‌ . --'» ` ज्ञान स्वरूप को | 

"मित्र ना” :सबःसे स्नेह करने वाले । 
-बरुणम्‌ ता वण्णे योग्य । 

"गम्‌ ¬ भजनीय। 

इन्द्रम्‌ ¬ `  संवंशक्तिमान्‌ परमेदवर कोः।; 


सातये हवामहे --..  भ्रन्नादि के लिए बुलाते हँ... 

द्यावापृथिवी -- द्यौ.,लोक ग्रौर पृथिवी लोक.।.. 

मरुतः स्वस्तये -- श्रन्तरिश्न पृथिवी हमारे कल्याण 
के लिए हो 1. 


भावार्थ-- न 

संकटों में संग्रामो में उतो को: बुलाते हैं वही हमें पापों 'सें:छुड़ाता 
है, सब उत्तम वस्तुप्रों का रचयिता है, सव से स्नेह करता. है, अन्नदान 
भी वही. करता. है ।; प्रहण करने. योग्य भो वही. है, .. भजने-योग्य भी 
बहीःहै: ।, अन्तरिक्ष, पृथिवी,- वायु हमारा कल्याण: करू. 


मन्त्र-- पर की 9 

सुत्रामाण पृथिवी द्यामनेहसं सुशर्माणमर्दिति सुप्रणीतिस्‌॥-: 
पाव स्वरिधोमंनागससंत्रवन्तोमा हेलो: स्वस्तये ॥ १६ 
सुत्रामा == उत्तम रीति से रक्षा करने वाली 
पृथिवीस्‌ ` विस्तृत पृथिवी को । 


आम $ t हे न सूर्य*स मान | 
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अनेहसं == पापों से रहित । 

सुशर्माशस्‌ = उत्तम सुख युक्तः 

अर्दिति = सखण्ड 

सुभ्ररपीति ना बहुत रोचक । 

स्वरित्राम्‌ = सुन्दर अरे वाली । : 

श्नागसम्‌ =` निर्दोष। 

ग्स्रदन्तीम्‌ = न-चूने वालो छेद रहित । 

दंवीम्‌ = दिव्य'वाक्य अर्थात्‌=जस, ग्नि, ` भाप, 


विद्य॒तःग्रादि से चलने वाली "नौका पर ' 
या दिथ्यगुणों सेःसम्पन्न वेदमाताइरूपी 


नावम्‌ =. नावंपरी' 
स्वस्तये . = सुखःकेःलिए । 
झारहेम = वेदेवाणी” के द्वाराःसब प्रकार के!" सुख 
प्राप्तन्कर 
भावाथ -- 


जिस नौका में सुख आदि के सब सामान हौं, जा छेदवाली न हो, 
जिस में भनेक प्रकार का प्रकाश हो, विद्वान्‌ हों. उसी बड़ी नोका में 
संवार होकर समुद्र पार देश देशान्तरो में जाकर प्रंपने देश को लक्ष्मी- 
-वान करें भ्रथवा विद्वानों के संग से सच्चे घन का उपार्जन करें। 

यहां पर देवी नाव के दो अर्थ हैं, वैज्ञानिक जहाज आादि'धौर 
“दिव्य गुणों वाली वेदवाणी! 


मन्त्र = । है 02227: 
विहवे यजत्रा धि वोचतोतये-त्रायध्ब नो वुरेवाया अभिहरतः 
सत्यया बो देवहूत्या हुमेव शउण्वतो देवा गवसे स्वस्तये ॥ १७॥ 
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शब्दार्थ 
विइवे यजत्रा = सब विद्ठानो । 
ऊतये = रक्षा केलिए। 
अधिवोचत = उपदेश दो इसी से । 
प्रभिह्ण तः = .. हिंसा और कुटिलता युक्त । 
दुरेबाया = दुर्गेतिसे अपनी । 
त्रायध्वं = ` रक्षा करो। 
नो.: न्न, हमारी। 
सत्यया . ,= सच्ची । 
. घो ‘= तुम। 
देवहृत्या == वेदवागी द्वारा । 
हुवेम = बुलाते हें। 
श्वण्वतो = . सुनते हुएः। 
देवा = विद्वान्‌। 
झवसे = रक्षा के लिए । 
स्वस्तये = सुख के लिए। 
भावाथं-- 


विद्वानों के सत्योपदेश से ही हम सारे दुःख सं 
1100 ] दुःख संकटों को पार हो 
मन्त्र | [ 
प्रपासोवामप विशवामनाहुतिमपाराति दुविदत्रामघायतः । 


= 


्रारे देवा देषो ग्रस्मथुयोतनोरु राः शर्म यच्छता स्वस्तये ॥ १८ 
शब्दाथे-- ी टि 
र देवाः ` "= हे विद्वानों | 


eg 
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अमीवास्‌ == संकटों को । Cpe] 

श्रप = . हटाश्नो। 

विइवाम्‌ == सब. प्रकाश के। . छन 

शनाहुतिम्‌ = अयज्ञमय जीवन को १] . न 

झप == हटाओ "> 

भराति = .. , भ्रदानशीलता । 

दुविदन्नामु, = . कुमति को। 

अघायतः = - हिसा व पाप करने "की? इच्छा: वाले 

को। . : 

द्वेषः 5 द्वेष को । 

थस्सत्‌ = हम से। 

झारे = परे। ० 

युयोतन = देटाग्रो। 

नः ऱ् हमें । 

स्वस्तये == कल्याण के लिए । 

उरु = बहुत सा। है 

दाम = सुखा 

यच्छत = तो| हि 
भावा्थ->' ` 


विद्वानों के उपदेश पर भाचरण करने सै दो काम होंगे एक तो - 
हम यज्ञमय जीवन और कुमति से बच सकेंगे, हिंसक भौर पाप के 
भाव दूर हो जाएगे ओर दूसरे यज्ञमय जीवन बनाकर हम सदाचारी 
बनकर सुखी रहेंगे । 
मन्त्र ; 388: 4 कय 
झरिष्टः सः मर्तो विश्व एते प्र प्रजाभिर्जायते घर्मणस्परि।| `ˆ 
यमादित्यासो नयथा सुनीतिभिरति विश्वाति इरिता स्वस्तये॥ १६ 
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शब्दा्थ-- 
झादित्यासो = अखण्ड ब्रहाचारियो । 
यस्‌ = जिसको । 
सुनीतिभिः ` = सुन्दर नीतियों से। 
दिशवानि == सारे। 
दुरिता = बुराइयां कुमागं दुव्येसनो से । 
थरि ग्रति नयया= छुड़ाकर सन्मार्गे पर ले जाते हैं । 
स्वस्तये = सुख के लिए। 
सः भर्ने = वह मनुष्य। 
श्ररिष्ट: = पीडा रहित । 
विश्व = सारे। 
एचते = बढ़ता है और । 
घेराः = घमं से । 
परि = लयाहुघ्रा। 
प्रजाभिः = सन्तानों के साथ । 
श्रजायते = प्रकट होता है। 

भावार्थ 


सूर्य के समान वेदज्ञान का प्रकाश करने हारे ज्ञानियो के मुख 
से उपदेश सुनकर ही मनुष्य सब प्रकार की पीड़ाओं भ्नौर पापों 
से मुक्त हो सकता है । 
यासो 
यंदे य वाजसातौ मं शूरसाता मरुतो 
प्रातर्यावाणं रथणिन्द्र बतावा रुहेमा प हे २० 
शब्दा्थ--- 

मरुतः देवासः = वायुविद्‌ बलवान्‌ वीर जन । 
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चाखताती = ज्ञान, ऐदवर्य, बल आदि के लाभमें।' 
शं = जिस। 
र्यम्‌ = रथ को रमणीय यान को । 
स्वथ = इक्षा करते हो । 
शूरत्राता = वोरों के उपयुक्त संग्राम में 
हितेघते = हितकर धन को प्राप्त करने के लिए । 
इन्द्रसानसिम्‌ = उत्तम सुशोभित | 
गरातर्यावाणस्‌ = प्रातःकाल से ही गमन योग्य । 
द्यरिष्यन्तम्‌ = हानि रहित रथ पर। 
स्वस्तये = सुख के लिए। 
झारहेम == चढ़ें।' 
भावार्थ- 


हितकर धनादि प्राप्ति के लिए हमें जहां शूरवीर बनना चाहिए 
वहा प्रभु रूपी रमणोग रथ की भी शरण लेनी चाहिए । क्योंकि 
उसकी सहायता के बिना वास्तविक विजय नहीं हो सकती । 


सन्त 


स्वस्ति नः पञ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वुजने स्वर्वति। 
स्वस्ति नः पुढळुयेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातन ॥२१॥ 


शब्दार्थं 
सस्तत = हे गतिशील विद्वानो। 
नः == हमारे लिए। हि 
पथ्यासु = माग के योग्य देशों में । 
धन्वस्‌ = सस्स्थलोँमँ। 
स्वस्ति = कल्याण हो। 
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नः ¦ 
'पुंब्कुयेषु 
योनिषु 
स्वस्ति 
राये 
स्वस्ति दघातन = 


भावाथं— 


॥ ॥ ॥ ॥ WN ॥ ॥ | 


विद्वानों के सत्संग से, 


यन 


(६४ ) 


जलों में कल्याण/हो । 
सैन्यादि बलों से युक्त | 


` संग्राम में । 


“कल्याण हो। ' 
हमारे । iE 
पुत्रोत्पत्ति के 1 
` कारणः गुहिणियों में । 
कल्याण करो 
` घनादि के लिए । 
कल्याण को घारण करो। 


उपदेश से हमें सत्र शुभ की प्राप्ति हो 


स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्णस्वत्यभि या वासमेति। . 
सा नो ग्रमा सो अरणे नि पात स्वावेशा भवत देवगोपा ॥२२७ 


शब्दाथ-- 
स्वस्तिः . ` 
'' इत्‌ हि प्रपथे: 
श्रेष्ठा रेक्ण स्वति 
या वामम्‌ मि एति 


9 
सानः 
सः 
झमा 


शुभ हो। | 
उत्तम मार्ग पर चलने वाले.का। 
अति सुन्दर ऐश्वर्य और वीर्यः । , 
जो सुन्दर प्रशंसनीय व्यक्ति को 
प्राप्त होती है। ऐसी सहुचारिणीः 
, गृहिणी हो। 
.. बहू हमें। ` 
बह | 
. घर में 
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` नि पातु 
सु आवेशा . 
देवगोपा .. 

'भावाथ--< 


( ६ ) 


सुखादि साधनों से रहित स्थानों 
में। 

हमारी रक्षा करे हमारा-्पालन 
पोषण करे। 

सुखप्रद निवास स्थानों में!” 
उत्तम पुरुषों द्वारा रक्षित । 


हो । 


घर को सखी बनाने वाली सुगृहिणी ही होती है । पति-पत्नी की 
“अनुकूलता से ही गृहस्थ जीवन सुखी हो सकता है। 


सन्ल-- 


"हषे त्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्पपतु श्रेष्ठतमाय 
कर्मण झा प्यायध्वसध्य्या इस्त्राय भागं प्रजावतीरनमोवा 
अयक्ष्मा सा वस्तेन ईशत माघशएसो ध्वा अ्रस्सिन गोपतौ 
श्यातं ब ह्वीयंजसानस्य पशून्‌ पाहि ॥२३॥ 


शब्दा्थ- 
सविता देव: 


आपंयत 


सवंजगद्‌ उत्पादक, सम्पूर्ण ऐदवयं 
युक्त, सब सुखों के देने ओर 
सर्वेज्ञान प्रकाशक परमात्मा है । 
तुम सब को । 

स्पर्श गुण वाले प्राण अन्त:करण 
इन्द्रियां आदि हैं उनको । 
सर्वव्यापक यज्ञादि श्रेष्ठतम 
कामों के लिए । 

भली प्रकार लगाए । 
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इवे = अन्न आदि उत्तम पदार्थ विज्ञान 
की इच्छा और । 

पराक्रम और उत्तम रस के 
लिए । 

सेवा करने योग्य घन ओर ज्ञान 
के भरे हुए, उक्त [गुण वाले 
झौर 1 

आपका प्राश्रय करते हैं हे मित्रो। 
उन्नति को प्राप्त हो, हे प्रभो ! 
हमारे । 

ऐश्‍वर्य के लिए । 

सन्तानवाली । 

खेग रहित । 

राजयक्ष्मा से रहित । 

न मारने योग्य उनको । 

आप्त कराओ नियत कीजिए | , 


Eh 
॥ 


नै. 
| 


4 
॥ ॥ 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ | 


झनमीवा 

ध्यक्मा 

झध्न्या 

प्रापंयतु 

झघशंसः पापी को । 

स्तेन चोर। 

भा ईशत मत बड़ें आप इस । 

यजमानस्य दशा के धर्मात्मा परोपकारी 

। 

पशुन्‌ पाहि = पशुभ्रों की रक्षा करो। 

स्मिन्‌ योपतो = पृथिवी झादि उत्तमं पदार्थो के 
रक्षक सज्जन मनुष्यों के समीप ।: 

बह्वीः = बहुत से उक्त पदार्थ ।. 

श्रवा त्यात = निरचल सुख के हेतु हों ।. 
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मावाथं-- 
विद्वानों को सर्वप्रथम ऋग्वेद को पढ़ना चाहिए जिससे उन्हें सब 
पदार्थों के गुणों का ज्ञान हो जाए। तत्पश्चात्‌ उन पदार्थों का ठीक- 
_ ठीक प्रयोग करके उत्तम भ्रन्न भ्रौर बल की प्राप्ति करें तथा पापियों 
का बाश कर । हम सदा श्रेष्ठ क्म करें, उचित साधनों से ऐश्वर्य को 
पाएं, हमारी सन्तान तभी रोग रहित होगी जब हमारा प्रजित घन 
शुद्ध साधनों से कमाया जायेगा, चोर डाङुध्रों से भी पीड़ित नहीं 
होंगे । इन्द्रिय संयमी बनकर दृढ़ रहेंगे। यजमान बनेंगे, निष्काम कमे 
करेंगे तभी हमारे समी पशुध्रों की हमारे कार्य साधनों की रक्षा 
होगी। यजुर्वेद के इस मन्त्र में मनुष्य की सर्वोन्मुखी उन्नति के 
साधनों का वणन दै । भक्त ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे अन्न, 
धन, शक्ति, नीरोग सन्तान दे, जिससे मैं श्रेष्ठ कमं करता हुआ पापों 
तथा पापियों से पृथक रह सक्‌ । 


सन्त्र -- 

झा नो भद्राः क्रतवो यन्तु विइवतोऽदग्धासो अपरीतास उऱ्दिदः । 
देवा नो यथा सदभिदू वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो 
दिवे दिवे ॥२४॥ 


, शब्दाथ -- 
नः = हमारी। 
विश्वतः = सब झोर । 
भद्राः ञः कल्याण करने वाले। ” 
झदब्धासः = जो विनाश को न प्राप्त हुए। 
हाप रोतासः = जो ओरों से व्याप्त नहीं किए 

गए अर्थात्‌ सर्वोत्तम कार्य । 

ढद्धिदः त दुःखनाशक । 
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(७२ ) | 
यज्ञ कार्य या बुद्धिवल । ... 


क्रतवः 1 
झा यन्तु, == . अच्छी प्रकार प्राप्त हों। 

. यथा = . . जैसे। ` रः 
अ = हमलोगोंकी। ` 
सदम्‌ .. = सभा को कि जहां प्राप्त। 
झप्रायुवः = , जिनकी श्रवस्था नष्ट नहीं 

होती वे। ` 

देवाः = विद्वान्‌ लोग। 
इत्‌ = वही। | 
दिवे दिवे = प्रतिदिन 
वृधे . = वृद्धि केलिए। : 
रक्षितार: = रक्षक। 
ग्रसन्‌ = हों। 

भावार्थ 


, समी को विद्वानों के संग से बुद्धिमान्‌ बनना चाहिए । घर्म का 
सदा: ही आचरण करना चाहिए, सब को सब की रक्षा में.तत्पर रहना 


चाहिए। 

सन्त 

डा भा अस मता देवाना©रातिरभि नो निवतंताम । 
दवाना सख्यमुपसेदिमा वयं देवा न थागुः प्रतिरन्त 
जीवसे ॥२५॥ ' डं 2 


शब्दाथ-- न 
डः | देवानाम्‌ = विद्वानों की। 
भद्राः . i: = कल्याणी । 
सुमतिः ` ` „= उत्तम बुद्धि हम लोगो'को और। 
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४ (२०३ ) 
'ऋजूयताम्‌ , -;; 1; . = कठिन विषयों को सरल 


if बनाएं । 
5 - देवानाम्‌, | = देने वालों को । 
रातिः = दान की भावना । 
नः कि = हमें । 
। :..्रमिनिवतंतास्‌ = चारों झोरसे सिद्ध करे, सब 
NS गुणों से पुणं करे। 
व्यस्‌ = इम 1 
देवानां = विद्वानों की। 
सरुयम्‌ = मित्रता को । 
उपसेदिस _ = शीघ्र पाबें। 
देवाः ` = विद्वान्‌ लोग। 
"नः == हम को । 
जीवसे 2 = जीने के लिए। 
गायः | = हमारी पूणं आयु को । 
प्रतिरन्तु ` = यापन करबावें। 
भावाथ -- 


:.., विद्वानों से उत्तम बुद्धि पाके मनुष्य ब्रह्मचर्ये से आयु को बढ़ावें 
“सदैव घामिकों से मित्रता रक्खे । 


सत्त्र 


तमीशानं जगतस्तस्युषर्स्यात घियञ्जिन्वमवसे हुमहे वयस्‌ । | 
सुष्मा नो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥२६॥ 
शब्दाथ -- 
वयम्‌ = हम 
अवसे ; , = ` रक्षाकेलिए॥  . 


० 
क लि 
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(७४ ) 


तस्युषः = जड़ जमतू के । 
५ पतिम्‌ = रक्षक को। 

वियञ्जिन्यम्‌ = बुद्धि कों छुद्ध व पुष्ट करने वाले ४" 

सम्‌ = उस अखण्ड । 

ईशानम्‌ = सब को वश में रखने वाले, 
सब के स्वामी परमात्मा की! 

हृमहे = हम स्तुति करते हैं वह. । 

यथया = जेसे || 

नः = हमारे। 

वेदसाम्‌ = घनों की । 

ब्‌घे = वृद्धि के लिए। 

युषा = पुष्टिकर्ता तथा । 

रक्षिता = रक्षक। 

स्वस्तये = सुख केलिए 

पायुः == सब का रक्षक । 

झदढ्घ == अहिसक । 

झसत्‌ = होवे। वैसे तुम लोय भी उसकी 
स्तुति करो और वह मौ तुम्हें 
रक्षादि के साघन प्राप्त करने 
की योग्यता प्रदान करे । 

भावाथ -- 


सब विद्वान्‌ ऐसा उपदेश करें कि सभी लोग उस ईश्बर की उपा- 
सना करते हुए अपची उन्नति में लगे रहे । 
सन्त्व 
स्वस्ति न इस्त्रो बुद्धधवाः स्वस्ति तः पुषा विश्ववेदाः। 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो झरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥२७ 
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दषु 


( ७५ ) 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


बहुत सुनने वाले । 
परमेद्वयंद्याली ईश्वर? 
हमारे । 

उत्तम सुख जो, 
वेद घन वाला । 
पुष्टिकारक । 

हम लोगों के लिए । 
सुख को | 
घोड़े के समान । 
सुख[देता हुआ। 
हमारे । 
उत्तम सुख(तथा जो । 


महानता का स्वामी, पालन 


करने वाला। 
हमारे लिए । 
उत्तम गुण। 
घारण करे। 


तुम्हारे ऊपर भी सुख की वर्षा करे। 


भावाथ 


^ 


प्रत्येक को अपने समान ही दूसरों के सुख की कामना भी करनी 
चाहिए । जेसे इम दु:खी होना नहीं चाहते दूसरों को भी दुःखी न 


क्रें । 
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( ७६ ) 


श्न्व- क 
अद्रं कण भिः श्यणुयास देवा भद्रं पश्येमाक्षभिरयेजत्राः । 
स्थिरेरङ्ग स्तृष्ठुवा ४सस्तनुभिव्यंशषेमहि देवहितं यदायुः ॥२८॥ 


शड्दाथ -- 


यजत्राः =— यज्ञ करने वाले । 
देवाः :' । = विद्ठानो ! श्राप लोगों के साथ 
से हम। 
करण मि: == कानों सै। 
भद्रं = सत्य को । 
शणयाम = सुनें। 
- शक्षभिः = ग्रांखों से। 
"भद्रम्‌ "== कल्याण को । 
पद्येस =- देखें। 
स्थिरः स्त्र दृढ । 
अंगः == अवयवों से । 
तुष्टुवांसः = स्तुति करते हुए। 
'तनुभि: =. शरीरों से। 
यत्‌ स्क जो] 
'देवहितम्‌ = विद्वानों के लिए सुखकारी । 
आयु: सद अवस्था है उसको । 
० वि प्रदोमहि == अच्छे प्रकार प्राप्त हो। 
भावाथ-- 


.. मनुष्य को सदा विद्वानों की अच्छी बात ही सुतनी चाहिए.। सच्ची 
"ही देखनी चाहिए । दृढ़ अंगों से ईइवर की उपासना करनी चाहिए। 
शमी हम दीर्घं और स्वस्थ जीवन का भ्राचन्द मोग सकते हैं । 
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सन्त. . .... . 
झग्न ग्रा याहि वोतये गृणानो हव्यदातये । 

नि होता सत्सि बहिषि ॥२९॥ 

शब्दाथ- `: 

“ झग्ने = हे प्रकाशरूप परमात्मम ) >” 
बहिषि = हमार ज्ञान यज्ञ[रूप ध्यान में 
झायाहि == आइए प्राप्त हुजिए । 
गुणानः = स्तुति के योग्य । 
होता = दाताहेँ। ४ - 
चीतये = प्रकाश करने के'सिंए झौर 1 
हव्यदातये = यज्ञ का फल देने के लिए। 
निसत्सि = विराजो । 

भावाथ -- 


प्रभो ! हम धाप से प्रार्थना करते हैं, आप सदा हमारे हृदय में 
ही विराजमान रहो । हम सदा झाप को अपने हृदय में अनुभव करं। 


त्वसग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । देवेभिर्मानुषे जने ॥३०॥ 


शब्दाथ — 
झग्ने - = हे ज्ञान स्वरूप प्रभो ! झाप। 
विष्वेषां यज्ञानां = सब यों के परोपकारी कार्यों 
` के। 
त्वम्‌ = श्राप ४४ 
होता = ग्रहण करने वाले हैं। | 
देवेसिः = विद्वानोंसे। 
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“जानुषे जने 
हितः 
-मावाथ - 


( 


छ्‌ 


) 


मनुष्य समूह में। 
धारण किए जाले हें।' 


हे प्रभो, आप यञ्चस्वरूप हो, सब यज्ञ आपके ही लिए किए जाते 
हैं, आप की प्रेरणा से .होते हैं। सव विद्वान्‌ झाप की ही स्तुति का 


“गान करते हैं। 


मन्च- 


-ये.त्रिषप्ताः परियन्ति विइवा रूपाणि बिश्नतः । 
-्वाचस्पतिबंला तेषां तन्वो शरद्य दधातु मे ॥३१॥ 


:शब्दाथं- 


i 


विश्वा 


३३०३३1३३] 


॥ | ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ | 


जो । 

तीन-धात २१ । 

सब । 

रूपों को । 

वारण करते हुए । 
सवंत्र छाए हुए हैं। 
उनके । 

बलों को 

वेदवाणी का पति परमात्मा । 
श्राज वर्तमान काल में : 
मेरे । 

शरीर में व श्रात्मा में । 
घारण करे | 
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( ०६ ) 


सवाथ 

इस मन्त्र में त्रिषप्ता शब्द से २१ पदार्थों को जगत्‌ को धारण करने 
न्का कारण कहा हे। 

(वांच) महाभूत, (पांच) प्राण, (पाँच) शानेन्द्रियां, (पांच) 
कर्मेन्द्रियां श्रौर एक भ्रन्त:करण=२१ प्रकृति की तीन अवस्थाएं (मुभ) 
मसत्त्व, रज, तम बोर (सात) पदार्थ--पृथिवी, जज, तेज, वायु, 
आकादा, पांच तन्मात्रा (विषय) शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध, (प्रहं- 
कार) अथवा सप्तग्रह, सप्त ऋषि, सप्त भरुद्गण। प्रथवा १२ मास, 

५ चतु, ३ लोक और इवकीसवां झादित्य । 
इस प्रकार ईश्वर इन विभिन्न २१ रूपों से सारे जगत्‌ में ब्याप्त 
(होकर इसे धारण कर रहा है। वही ईदवर मेरे मन आत्मा घोर 
डारीर में बसा रहे। 
इति स्वस्तिवाचनम्‌ ॥ 
.3% शान्ति:, शान्तिः, शान्ति: । 
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सन्त्र | | 
इं न इन्द्राग्नी भवतामवोधशिः शां न इन्द्रावरुणा रातहव्या । 
शमिन्द्रासोमा सुविताय ज्ञं योः शं न इन्द्रापुषणा चाजसातो॥ १९ 


शब्दाथ -- 

पदाथः 
वाजसातो 

_ सुविताय 

नः 
प्रवोसिः 
इन्द्राग्नी 
शम्‌ 


= 


शम्‌ 


h] 


रातहव्या 


हे. जगदीएवर ! ° पचक ॥ 


1 


tr 
१० 


ति 


संग्राम में । 


. ऐदवये के लिए। 


हमें । 

रक्षा भादि के साथ । 

बिजली भ्रोर साधारण अग्नि । 
सुख करने वाले । 

मंगलकारी हों। 

जिन्होंने ग्रहण करने योग्य]:वस्तु 
दी है ऐसे । 

विद्युत्‌ ओर जल । 

हमारे लिए। 

बिजली घ्र भ्रोषधियां । 
सुख कारक हों । 

सुख के लिए भौर। 

बिजली ओर वायु । 

हमारे लिए । 

सुखकारी हों । 
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भवताम्‌ 
भावार्थ 


( 


८१ ) 


हम ऐसा प्रयत्न करें 


हे जगदीश्वर ! आप की कृपा से विद्वानों के संग रहकर अपने 
पुरुषार्थ से आपके रचे हुए बिजली आदि कां प्रयोग करें । श्राप हमें 


इसमें सफलता दो । 


मन्त्र 


झं नो भगः शमु नः शंसो ग्नस्तु श॑ नः पुरन्धिः शमु सन्तु रायः । 
झं नः सत्यस्य सुयमस्य अंसः झं नो भ्रयेमा पुरुजातो अस्तु॥२।॥ 


शब्दाथ -. 


नः 
भगः 


हमारे 1 

ऐइवयं । 
सुखदायी । 
हमारी । 

शिक्षा व प्रशंसा ॥ 
सुखदायी । ` 

आर । 

जिसमें बहुत पदाये रखे जाते हैं।” 
वह झ्राकाश । 


' सुख देने वाला । 


हो। 

हमारे लिए। 
घन । 
सुखकारी । 


हो 


हों 1 
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नः ¦ == हमारे लिए । 
सत्यस्य = यथार्थ घर्म व परमेश्वर को । 
सुयमस्य = सुन्दर नियम से प्राप्त होने योग्य 
व्यवहार की। 
शंसः = प्रशंसा। 
वास्‌ = सुखदायी और । 
पुरुजातः = बहुत मनुष्यों में प्रसिद्ध । 
आयमा == न्यायकारी । 
३ = हमारे लिए. 
शम्‌ = आनन्ददायक । 
अस्तु = होवे ऐसा हम प्रयत्न करें। 
भावाथ -- 


हे मनुष्य तुम ऐइवयं, पुण्यकी ति, प्रवकाश, धन, धमे, योग्य और 
न्यायाधीश सुख करने वाले. बनने का प्रयत्न. करो । 


मन्त्र - 
झं नो धाता क्लमु धर्ता नो अस्तु शं नः उरूची भवतु स्वघाभिः। 
झं रोदसो बृहती शां नो अद्रि: श॑ नो देवानां सुहवानि सन्तु ॥३॥ 
शब्दाथ -- 


घाता न धारण करने वाला । 
झस्‌ = सुखरूप। 
स्तु = होवे। 

. स्वघाभिः == श्रस्नादिकों के साथ । 
उरूची = अनेक पदार्थों वाली पृथिवी । - 
नः = 


` हमारे लिए। 
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(४ ८३७) 
दाम मवत्‌ = सुखकारी हो | 
बृहतो रोदसी = महान्‌ प्रकाश और धन्तरिक्ष ॥ 
= हमारे लिए । 
दास्‌ = सुखद हो। 
प्रद्ठिः = मेघ। 
नः दास्‌ == हमारे लिए सुख देवे । 
देवानाम्‌ == विद्वानों के । 
सुहवानि = प्रशंसा के बुलावे प्रावाहन सुखकारी 
सन्तु च्य. छा 
भावाथ -- 


हे मनुष्यो तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम्हें पुष्टिकारको से उप- 
कार आर सुख की प्राप्ति हो। 
सन्च -< 
श॑. नो अग्निज्यों तिरंनोको अस्तु श॑ नो मित्रावं रंणावदिवना दाम्‌। 
झे लः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शं न इषिरो भ्रमि वातु वातः ॥४७ 


शब्दाथ -- 

हे ईश्वर या विद्वान्‌ आप को कृपा से 
ज्योति रनोक == ज्योति. ही जिसकी सेना है वह । 
झग्निः न= यह अग्नि । 

` नः शम्‌ स्तु = हमारा कल्याण करे, हमें सुख 

; दे। 

झध्विना = व्यापक पदार्थ | र 
दास्‌ = सुलखूप हो। 
सित्राव रुरा = प्राण और उदान । 
नः शम्‌ ` = हमें सुख देवे। 
नः = हम 
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( ८४ ) 
सुकृताम्‌ = शुभ काम करने वालों. के । .. 
सुकृतानि = शुम कार्य । 
शम्‌ सन्तु = कल्याणकारी हों । 
इषिरः ऱ््र -शीक्रगामी । 
बातः = :वायु। 
नःशम्‌ ` .. = हमें सुख दे । 
झमिवातु ='. . सब ओर बहे। 
भावाथ--_ ` 


हम सब अग्नि और वायु श्रादि पदार्थों के गुणों को जानकर 
ऐड्वर्य को प्राप्त करें । Ss 
सन्व- | 
हां नो द्यावापृथिवी पुवहूतो शमन्तरिक्षं दृश्ये नो झस्तु । . 
झं न झोषधीबंनिनो अवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णः ॥५॥. 


शब्दाय | 
पु्हृतो ` = ' प्रथम प्रशंसित । 
द्यावापृथिवी = बिजली और सुभि । 
नः = हमें || । 
शम्‌ = : सुख दे। 

` दुशये = ` ` देखने के लिए । 

अन्तरिक्षम्‌ = ` भुमि ओर सूय के बीच का स्थानं 
नः । — हमारे लिए । ग 
हाम्‌ . = ' सुखरूप। 
झस्तु = ` 'होऔर। ` 
झोषधीः = `° झोषधि तथा | 


ढी ॥ &" ८ ० 
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धनिनः = वन में जो वृक्ष विद्यमान हैंवे। 
नः शम्‌ = ` हमारे लिए सुखकारी। 
अयन्तु == हों ॥ 
रजसः न्न लोकों में सब का। 
यति: =. स्वामी । 
जिष्णः = जयशील । 
नः = हमारे लिए सुखरूप । 
झस्तु न्न हो ॥ 
भावाथ - 


जो कार्य के आरम्म में बुलावे, सूय, भूमि भौर नोभ 
दायक हाँ ोषधियां भअन्नादि भ्रोर वन के पदार्थ हमें शान्तिदायक 
हों, र, इन सभी वस्तुओं का गुण जान ठोक प्रयोग करके उनसे 
सुख लाभ.कर सकते हैं। 


यन्त्र 
झं न इन्द्रो वसुभिदेवो अस्तु शमादित्येभिवेरुणः सुशंसः । 
झं नो रद्र रद्रेभिजेलाघः शां नस्त्वष्टा ग्नाभिरिह ज्युरगोतु ॥६॥ 


शब्दार्थ | | 
हे जगदीश्वर वा विद्वान्‌ आप हमारी सहाय से परीक्षा से-- 
झह =) यहा । 
बसुसिः = पूरथिव्यादिकेसाथ। «» 
देवः = . दिव्य गुण कर्म, स्वभाव यूक्त। ` 
ड्ख्ः = बिजली व सूयं | 

. लः न= हमारे लिए । 
ग्राम्‌ न= सुखरूप हो गौर। 
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( 5६ ) 
सम्वत्सर के महीनों के .साथ ९ 


दादित्येसिः == 

` सुशंसः = प्रशंसित । 
वरुणाः = जल समुदाय। 
नः = हमारे लिए । 
शम्‌ श्रस्तु = सुखरूप हो । 
रुद्रः = प्रभु । 
रुद्रेभिः = जीव का प्राणों के साथ । 
जलाषः = दुःख निवारक जीव व परमात्मा । 
नः ज्ञम्‌ मस्ट हमारे लिए सुखदायी हो । 
ग्नाभिः = वाणियों के द्वारा । 
त्वष्टा = परीक्षक विद्वान्‌ । 
नः शस्‌ = हमारे सुख के लिए। 
श्वणोतु प सुने । 


भावाथ 
. जो पृथिवी आदित्य गौर वायु की विद्या को जानकर उसके द्वारा 
इश्वर जीव ओर प्राणों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। परीक्षा करके 
रः आर उद्योगी बनते हैं वे सब प्रकार के ऐकव को प्राप्त करते 
। - 
सन्त 
शं न: सोमो भवत्‌ ब्रह्म श॑ नः शं नो ग्रावाणः शमु सन्तु यज्ञा: । 
शं नः स्वरूणां मितयो भवन्तु शं नः प्रस्वः स्वस्तु वेदिः (७18 
शब्दार्थ-- | 
है जगदीश्वर वा विद्वान्‌ भ्रापकी शिक्षा से ` 
सोमःनःशस्‌ = ' चन्द्रमा हमारे लिए सुखकारी ` 
सवतु हो । | 
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बहा नः शस्‌ = 'वेद-ज्ञान सुखस्वरूप हो । 

ग्रावाणः शम्‌ = मेघ-हमारे लिए सुखदायी । 

यज्ञा: नः शम्‌ उ = अग्निहोत्र से लेकर शिल्पविद्या तक यज्ञ 
रूप सुख देने वाले: हों । 

स्वरूणां _ यज्ञशाला के स्तम्म शब्दों के । 

सितयः == सोमाएं । 

नः दाम्‌ सवन्तु = . हमारे लिए कल्याणकारी ह्रों । 

प्रस्वः नः शम्‌ = जो औषधि अन्त उत्पन्न होते हैं वह 

॥ भी कल्याणदायक हों। . 

बेदिः शम्‌ झस्तुन्‍न यज्ञ की वेदी कुण्ड झादि मी सुखकारी 

हों। 
भावा्थ-- 


जो मनुष्य विद्या, भौषधि, धन और यज्ञादि से जगत्‌ का सुख 
के साथ उपकार करते हैं वे प्रतुल सुख पाते हैँ । 


सन्त्र-- 
झं नः सुयं उरुचक्षा उदेतु शं नइचतल;ः प्रदिषो भवन्तु । 

-जं नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शं नः सिन्धवः शमु सन्त्वापः ॥८॥ 
शडंदाथ -- 


हे परसेदवर-- ० 
उरुचक्षा सूयं नः = सर्वे प्रकाशक सूर्य हमारे लिए । 
शम्‌ उदेतु = सुखकारक उदय हो। 

बतः दिशः तः = चारों दिशा हमारे लिए । 
शाम्‌ भवन्तु = कल्याणकारी हों। 
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भ्रुवयः पर्वता: नः= 
शम्‌ भवन्तु -“ 
सिन्धवः नः शम्‌ = 
झाप: ज्ञम्‌ उ सन्तु= 
भावार्थ ` 


दद ) 


स्थिर पर्वत हमारा । 
कल्याण करें । 
नदी सागर हमारे लिए सुखरूप हीं 


और | 
जल व प्राण सुखरूप हों । 


जो जगदीश्वर से बनाए हुए सूर्यादिकों से उपकार ले सकते हैं वे 
इस जगत्‌ में श्री, राज्य ग्रौर कीति वाले होते है । 


इन्च 


` श॑ नो ग्रदितिर्भवत व्रतेभिः शं नो भवन्त्‌ मरुतः स्वर्काः । 
नो विष्णः शसु पुषा नो अस्तु शं नो भवित्रं शम्वस्तु 


खायुः ॥९॥ 


शब्दाथं-- 


हे विद्वान्‌ ग्रघ्यापको तुम जेसे-- 


अदितिः 
व्रतेभिः 

नः शम्‌ भवतु 
स्वर्का 

सरतः 


विष्णु न: दास्‌ = 


थध्‌षा त्तः उ शस्‌ = 


विदुषी माता वंसे । 

अच्छे नियमों से। 

'हम लोगों के लिए सुखदायी बने। 

सुन्दर मन्त्र विचार हैं जिनके वे। 

प्राणों के समान प्रियजन अच्छे कामों के. 


` सांथ सुखकारी हों। 


व्यापक जगदीश्वर हम लोगों के लिए 


` सुखकारी हों। 


पुष्टिकारक ब्रह्मचर्यादि व्यवहार हमारे 
लिए सुखरूप हों 
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वित्र नः ्म्‌= होनहार काम हमें सुख दें । 
'घायुः नः क्षम्‌ उ= . पवन हमारे लिए कल्याणकारी 
अस्तु -- ` हो! 

"“भावाथ +- 


माता शादि विदुषियों की कन्या और विद्वान्‌ पिता ग्रादि के पुत्र 
अच्छे प्रकार शिक्षा देने के योग्य हैं जिससे वे भूमि से लेकर परमेष्वर 
“पर्यन्त पदार्थों की विद्याओं को पाके घामिक बनकर सब को आनन्द 
अः , 
सन्त्र 
शं नो देवः सविता त्रायमाणः शं नो भवन्तूषसो विभातीः। 


आं नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु 
श्भुः ॥१०॥ 


आब्दार्थ-- 
हे विद्वानो आपकी शिक्षा से हम--. 
-श्रायमाणः = रक्षक, उत्पादक ईश्वर । 
.देवः = जो सब सुखों का देने वाला। ' 
सविता ञः प्रकाशमान देवता है वह । 
न: ञम्‌ भवतु = हमारा कल्याण करें । 
“विभातीः उषसः = चमकीली प्रभातवेला । 
-न दाम भवन्तु = हमारे लिए सुखदायी हों। 
पर्जन्यः प्रजास्यः= मेघ हमारी प्रजाशों के लिए । ` 
नः शम्‌ भवतु = हम सब के लिए सुखकारी हो । 
-क्षेत्रस्य पतिः = राजा, स्वामी तथा ईरवर। 
` शम्भुःनन 55 सुख की सावना वाला हमारे लिए | 
शसूअस्तु = 


सुखकारी हो । 
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भावाथ -+-- 
विद्वान लोगों को वेदादि सत्य विद्याध्रों के उपदेश से पंदार्थों के 


गुण, कर्म स्वभाव बताएं जिससे वे लोग उनका ठीक-ठोक उपयोग' 
करके सुखी होवें । 

सन्त” 

«काँ नो देवा विइवदेवा भवन्तु झं सरस्वती सह घीभिरस्तु । 
शमभिषाचः शमु रातिषाचः शं नो दिव्याः पार्थिवाः शं नो 


अप्याः ॥११॥ 


शन्दार्थ-- 
हमारे शुमाचरण से-- 
देवाः `= विद्यादि शुभ गुणों के देने वाले । 
विश्वदेवाः = सभी विद्वान्‌ । 
नः दाम्‌ भवस्तु = हमारा कल्याण करें । 
सरस्वती . प्र विद्या सुशिक्षा युक्त वाणी | १ 
घीभिः सह नः शमन उत्तम बुद्धियों के साथ हमें सुखदायक ए 
| झस्तु == हो | 
प्रभिषाचः == अन्तरात्मा से सम्वन्ध रखने वाले । 
- नः शाम्‌ = हमारा कल्याण करें। 
रातिषाचः = दान देने वाले से । 
` शम्‌ उ = कल्याण कारक हो । 
सावार्थ-- | 


मनुष्यों को ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे उन्हें, विद्या, 
सुबुद्धि, सुवाणी देने वाले विद्वान्‌ योगोजन प्राप्त हों. .तथा दिव्यः 
पदार्थ श्रेष्ठ, गुण भी मिलें । 
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झन्त्र-- 
हां नः सत्यस्य पतयो भवन्तु श॑ नो अर्वन्तः हासु सम्तु गावः। 
श॑ नः ऋभवः सुकृत: सुहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु ॥ १२४१ 


शब्दार्थं 
हे ईश्वर या विद्वान्‌ ! 
हवेषु = हवन आदि कामों में। 
सत्यस्य पतयः = सत्य व्यवहार करने वाले । 
नः शम्‌ भदन्त = हमारा कल्याण करे । 
दर्वन्तः == 2 घोडे [| 
नः शम्‌ = हमें सुख देवे। 
गाव: नः उ = दूध देती गउएं हमारी । . 
शम्‌ सन्तु = कल्याणकारी हों। 
सुकृताः = शुभकारी । 
सुहस्ताः , == हाथों से अच्छे काम करने वाले । 
कारीगर । 
वसवः = बुद्धिमान्‌ जन । 
नः शस्‌ स्स्र हमारा कल्याण करते रहें। 
भावार्थ-- 
मनुष्य सुशील बनें, जिससे वे सब सज्जनों, 'पितूजनों तथा पशुओं 
को भी प्रसन्न रख संक । ढु 
सन्त्र 


श॑ नो अज एकपाद्‌ देको अस्तु शं नोऽहिब्त्यः शे समुद्र: ॥ | 
झं नो झपां नपात्‌ पेररस्तु दं नः पुरिनर्भेवतु देवगोपा ॥१३॥' 
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श्शब्दार्थ-- 
हे विद्वानो तुम ऐसी शिक्षा दो जिससे-- 
नः = हम लोगों को । 
-अजः == जो कभी नहीं जन्म लेता। 
एकपात्‌ = जिसके एक पैर में सारा जग विद्यमान 
क है। 
देवः शम्‌ धस्तु = वह देव सुखरूप हो। 
-बुध्न्यः =. " षन्तरिक्ष में प्रसिद्ध । * 
-अहिनःशम्‌ = बादल हम लोगों के लिए सुखरूप हो। 
-ससुद्रः == सागर । - 
तनः शम्‌ = हमारा कल्याण करते रहें ।. 
झपां पेरु == जलों को पार करने वाला 1 
म्नपात्‌ = जिसके पर नहीं वह नोकाएं। 
--नः शम्‌ अस्तु = हमारा कल्याण करे। 
-देवयोपाः = सबका रक्षक, दिव्य गुण वालों की 
रक्षा करने वाला । 
-पृदिनः = अन्तरिक्ष, अवकाश । 
मु भवतु == सुखकारी हो। 
-भावाथ -- 


दिव्य गुणों की नौका पर बैठकर ही मनुष्य सब प्रकार के दुःखों 
“से पार होता है । इसलिए हम ईश्वर तथा विद्वानों से ऐसी शिक्षा की 
कामना करते हें जो हमारे अन्दर, दया, क्षमा, उदारता आदि दिव्य 
गुर्णोईको उत्पन्न करें । पोर सब के रक्षक बने | 


सत्त्र= , . . १ 
कुन्त्रो विश्वस्य राजति । झं नो अस्तु द्विपदे दां चतुष्पदे ॥१४॥ 
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ह्न्दार्थे-- 
इन्द्रः 
विश्वस्य 
राजति 
न: द्विपदे 
चतुष्पदे 
झम्‌ अस्तु 

भावाथें-- 


( ९२ ) 


सवँशक्तिमान्‌ ईश्वर । 

सारे जग का प्रकाशक है स्वयं भी 
प्रकाशित हो रहा है। उसकी कृपा से।' 
हमारे दो पैर वाले पुत्रादि और 1 

चार पैरों वाले गो प्रादि पशुझों के 

लिए । 

सुख हो । 


परमेश्वर ही सब प्रकार के सुख देंने वाला है । इसलिए हम सर्दा 


उसी की उपासना कर । ' 


सत्व 


शां नो वातः पवता! शं नस्तपतु सूय: । 
शां नः कनिक्रदद्‌ देवः पर्जन्यो प्रभि वषतु ॥१५॥ 


शब्दार्थ 


भावाथ = ` 


वायु । 
हमारे सुख के लिए चले । 


. सूर्य हमारे सुख के लिए चमकें t 


- गरजता हुआ । 

उत्तम गुण वाला विद्युत्‌रूप अर्नि। 
हमांरा कल्याण करें झोर | 
भेघ चारों ओर से बरसे । 


मनुष्य को ऐसे कांम करने चाहिए जिससे वायु, सूर्य, मेघ सर्ब 
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( ९४ ) 
क्रे लिए सुखरूप हों । | 


सन्त्र-? 
' झहानि.श॑ भवन्तु नः श रात्रोः प्रति धोयताम्‌ । 
-शं नः इन्द्रारनी भवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रातहव्या । 
म्र नः इन्द्रापूषणा वाजसातौ शमिन्द्रासोमा सुविताय 


-शं.योः॥ १६॥ 


.शब्दाथ -- 

हे प्रभो विद्वानो ! 

झवोमिः = रक्षा के साधनों से । 
- शंयोः = सुख. की । 
:सुविताय = प्रेरणा के लिए। 
-नः अहानि शम्‌ = हमारे दिन कल्याणप्रद । 

अबन्ु = हों। 

"रात्री: शम्‌ = राते हमारे लिए कल्याण. को। 
"प्रति घीयताम्‌ः = धारणः कर। 

इन्द्राग्नी नः = बिजली और अग्ति हमारे लिए। 

` -झस्‌ भवताम्‌ = खकारी हो। 

रातहव्या == जिनसे ग्राह्य सुख मिला है वे । 
इन्द्रावरुणा = विद्युत्‌ भौर जल। 

-नः शर्म == हमारे लिए कल्याणकारों हों । 
'ाजसातो = ग्न्नों के सेवन हेतु संग्राम में । 
-इन्द्रापषणां = विद्यत्‌ ग्रौर पृथिवी । 

:स: शम्‌ = हमारा कल्याण करे। 

-इन्ट्रासोमा = बिजली और घ्रौषधियां। 

नशम्‌ च कल्याणकारी हों ऐसी हमें अनुकूल 

(शिक्षा दें। 
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भावार्थ-- | 
यदि हम ईदवर को आज्ञा का पालन करें, विद्वानों की शिक्षा पर 
-चलें तो हमें ब्रह्माण्ड के सभी पदार्थ सुखकारी हो सकते हैं । 


सच्न== 

आनो देवोरमिंष्टय पो अवस्तु पोतये । 

ःआंयोरसि स्रवन्तु नः ॥१७॥ 

आब्दाथं == ० 
झभिष्टये = इष्ट सुख की सिद्धि के लिए। 
पीतये ˆ == पूर्णानन्द को प्राप्ति के लिए। 
वेदी: == दिव्य गुणों बाले। 
"ग्रापः = जल,प्रभु। के 
:नः शम्‌ भवन्तु = हमारा कल्याण कर । 
आणो: = सुख की वर्षा | 


अभिरूवन्तु न चारों ओर से हो। 
-भाबार्थ-- 5 
` जो मनुष्य यज्ञ सन्ध्या करते हैं और शुद्ध जल का [सेवन करते हैं 
उनको शारीरिक और आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। 
संन्व RE St 
दौ; ज्ञान्तिरन्तरिक्ष? शान्तिः पृथिबी . शान्तिरापः शान्तिः. 
रोषघयः शान्तिः । वनस्पतयः ञ्ञान्तिविशवे देवाः शान्तिद्गहय : 
ज्ञान्तः सर्वछ शान्तिः ज्ञान्तिरेष शान्तिः सासा 


ज्ास्तिरेषि ॥१८॥ 
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शब्दाथ-- 
हे मनुष्यो ! हड 
द्यौः == प्रकाशयुक्त पदार्थ । 
शान्तिः = शान्तिकारक हों । 
श्रन्तरिक्षत्‌ = ` दोनों लोकों के बीच का स्थान | 
शान्ति ञः शान्तिका रक हो । 
पृथिवी शान्तिः = भूमि सुखकारी उपद्रव रहित हो | 
शाप: शान्तिः = जल घ्रौर प्राण शान्तिकारक हों । 
शोषघयः शान्ति:  सोमलतादि औषधियां सुखकारी हो. 
घनस्पतप्रः झान्तिः= वट भ्रादि पेड़ शान्तिदायक हों। . 
विदवेदेवा: शान्तिः= सव विद्वान्‌ उपद्रव निवारक हों । 
ब्रह्म शान्तः = वेद सुखदायी हों । र 
सवंम्‌ शान्ति: = सब वस्तुएं शान्तिकारक हों। ... 
शान्तिः = शाम्ति। 
एव शान्तिः =  वहशान्तिभी सुखदायक हो । 
सामा शान्तिः एधि= मुझे तुम लोगों से मी बढ़कर व इंशांतिः 
| प्राप्त होवे । Fr 
भावार्थ -- 


हम सब को ऐसे कार्य करने चाहिए कि प्रकाश आदि सभी पदार्थ 
सुख शान्ति देने वाले हों। शान्ति का श्रर्थ है अनुकूलता समता । जब 
तक हग सभी प्रकार के पदार्था को पुरुषार्थ, ज्ञान श्र तप से अनु, 


कल नहीं बनाते उनके साथ समता प्राप्त न करते हमें 
शान्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती । र ड के मत 


5 उ 8701 
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खरम 

तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्ताछुक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम शरदः अतं जीवेम 
शरदः शत७ श्युखुयाम शरदः शतं प्र ज्याम दारदः शतंमतोनाः 
- स्यास शरदः शतं भूयश्‍च शरदः शतात्‌ ॥१९॥ 


` शब्दाथं-- 

देवहितस्‌ . = विद्वानों के हितकारी हैं। 

शुक्रम्‌ = ' शृद्धश्प है। 

चक्षः == नेत्र के समान प्रकाशक हैं । 

पुरस्तात्‌ = पुर्वेकाल ग्रर्थात्‌ अनादिकांल से। 

उत्‌ चरत्‌ = श्रेष्ठ ज्ञाता हैं। 

तत्‌ ` =: उस ग्राप चेतन ब्रह्म को हम । 

शतम्‌ शारदः = सौ वर्ष तक 

पश्येम = देखें। 

शतम्‌ शरदः = सौवर्षो तक शास्त्रों या मंगल बचनों को;। 
श्युण्याम = सुनें। 

तस शरदः = सौ वर्ष तक। 

अदीनाः स्याम = झदीन होकर रहें । 

च्च = और [| 

शरदः शतात्‌ = सौ वर्ष से । 
, भुयः ` _ अधिक भी देखें, जीवे, सुने, पढ़ें उपदेश 

करें और स्वावलम्बी रहें । 
भावाथ -- 


विद्वानों के हितकारी हो । अतः , 


हे प्रभो आप शुद्ध प्रकाशक हो, म्ह 
वर्षे तक भाप को ही सवत्र देख, 


हम नीरोग झौर स्वावलम्बी रहकर सौ 
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( ९८ ) 


सुनें ओर चर्चा करते रहै, यदि झाप की कृपा हो तो सौ वर्ष से भी 
झधिक पवित्र जीवन व्यतीत करें। सदा आनन्द भोगें और दूसरों को 
भी झानन्दित -करें। 


सन्त-- 
यज्जाग्रतो दुरमुदेति देवं तढु सुप्तस्य तथेबंति । 
दुरद्धमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः विवसंकल्पसस्तु ॥२०॥ 


शब्दार्थ 
यत्‌ == जो। 
देवम्‌ --. आत्मा में रहने वाला उसका साधन । 
इरङ्भमम्‌ = दूर-दूर ले जाने वाला । 
ज्योतिषाम्‌ = शब्द झादि विषयों के प्रकावाक कान 

आदि अंगों की । _ 
ज्योतिः = प्रेरक। 
एकम्‌ = एक । 
~ जाग्रतः = जागता हुआ । 

इुरम उत्‌ ग्रा एति = 'दूर-दूर भाग जाता है । 
उ सक शोर । 
सुप्तस्थ = सोते हुए का। 
तथाएंब = वेसेही। 
एति = भीतर जाता है । 

- . तत्‌ = वह! 
मे = . मेरा। 
सनः = मन। 


हिवसङ्कुस्पमस्तु= भरभ इच्छाश्रों वाला हो । 
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भावार्थ-- 
४ हु 
जो मनुष्य मन को शुद्ध रखते हैं ओर कुणी से प्राथंना कर 
कि मेरा भन सदा लुभ विचारों वाला ही रहे क्योंकि यह मन ऐसा है 
“जो जागता हुभा भी दूर-दूर जाता है भोर सोता हुआ भी, ज्योतियों 
का ज्योति है, समी इन्द्रियों को गति देने वाला है। दूर-दूर जाता 
है। 
सत्व-- | | 
येन कर्माण्यपसो मनोषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु घोराः । 
यदपुबं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पभस्तु ४२१ 


शुब्दार्थ-- 

हे प्रभो भ्रापकी प्रेरणा से 

येन = जिस 

अपसः = सदा शुमकर्म करने में लगा हुंभा । 
झनोषिरण _ मन का दमन करने वाले बुद्धिमान्‌ 

लोग। 
यज्ञ _ अग्निहोत्र तथा न्य स्वहित कामों . 
में। 

कर्साणि = शुभ कर्म । क 
कृण्वन्ति = करतेहेँ। ` ड ब 
विदयेष = ज्ञान प्रचार या संग्रामों में |... ` 
धीराः = धेयेशाली। 

- यत्‌ = जो। ० 
झपुर्वस्‌ = सर्वोत्तम गुण कर्म स्वभाव वाला । 
प्रजानाम्‌ अन्तः = प्राणीमात्र के हृदय में । 
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यक्षम्‌ = पूजनीय एकीभूत । 

तत्‌ मे मनः = वह मेरा मन। 

शिवसङ्कल्पमस्तु = अच्छे विचारों वाला हो १ 
भावाथ 


मनुष्यों को चाहिए कि परमेश्वर की उपासना, सुन्दर विचार, 
, विद्या और सत्संग से अपने भ्रन्तःकरण को शुद्ध रक्खें । 
सन्च “7 
यत्प्रज्ञानमुत चेतो घुतिइच बज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु । 
यस्मांन्त ऋते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः दिवसद्धूल्प- 
मस्तु ॥२२॥ | 


शब्दार्थे-- | 
यत्‌ = जो। 
प्रज्ञानम्‌ = ज्ञान का उपदेशक बुद्धिरूप । 
` उत्त = और। 
चेतः = स्मृति का साधन। 
घृतिः = ' धेयं स्वरूप | 
च = और लज्जादि कमो का हेतु। 
प्रजास्‌ भरन्तः = लोगों के अन्दर रहने वाला ध्रात्मा 
ट साथी । 
झमृतं ज्योतिः = भमर प्रकाश | 
यस्मात्‌ ऋते = जिसके विना। 
` किचन,कर्म = कोई काम। 
न क्रियते == नहीं किया जाता है। 
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तत्‌ मे सनः 


शिवसङ्कल्पमस्तु = 


भावाथ ---- 


( १०१ ) 


वह मेरा नन। 
कल्याणकारी विचारों वाला रहे। 


अन्त:करण, बुद्धि, चित और ग्रहकाररूप वृत्ति वाला है, चार 
प्रकार से भीतर प्रकाश करता है । प्राणियों के समस्त कर्मों का साघक 
मन है वह शुभ विचारों वाला रहे 


सन्‍्त-- 


येनेदं भूतं भुवनं .भविष्यत्परिगृहोतभमृतेन सर्व॑म्‌ 
थेन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे नतः शिवसङ्कल्यमस्तु ॥२३॥ 


शब्दा 
हे मनुष्यो -- 
_ येन 
प्रमृतेन 


सुतम्‌ 
भुवनम्‌ 
'भविष्यत्‌ 
सर्वम्‌ इदम्‌ 
परिगृहीतम्‌ 
चैन 
-सप्त होता 


यज्ञः 


जिस। 
नाशरहित परमात्मा के साथ युक्त होने 
वाले मन से । 
व्यतीत हुम्ला । 
वतमान काल सम्बन्धी और 1 
होने वाला । 
यह सारा तीनों कालों में होने वाला 
क्रियाकलाप । 
सब श्रोर से पकड़ा हुम्ना है। 
जिससे। 
सात मनुष्य होता, पाँच प्राण, छठा 
जीवात्मा और सातवां अव्यक्त ब्रह्म । 
अग्निष्टोमादि या विज्ञात रूप व्यवहार । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


( १०२ .) 


तायते = फैलाया जाता है। 
तत्‌ =' वह! 
ने त भेरा। | 
सनः = योगयुक्तं चित्त । 
शिवसङ्कलपम्‌ = ` शभ विचारों वाला! 
` झस्तु =  होदे। 
भावार्थ-- 


जो चित्त योगाभ्यास से सिद्ध हो चुका है, जो भूत, भविष्यत्‌, 
बर्तमान तीनों कालों को जान जाता है, योगबल से सब सृष्टि कौ 
जानने वाला, जो ज्ञान, कर्म, उपासना का साधन है, वह सदा सुभ 
विचारों से भरा रहे । मोक्ष प्राप्ति के संकल्प वाला हो 1. 


सन्त्र 

. यस्मिन्नृचः साम यजूएषि यस्मित्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः? 

यस्मिं हिचत्त_ सयंमोतं प्रजानां तन्मे मनः दिवसडूल्पसस्तु ॥२४१ 

शब्दार्थ | र 
यस्मिन्‌ = जिस मन में । ) 2 


रथनामाविव = जैसैरथ के पहिये के नीचे के काष्ठ झें | 
झरा: = झरे लगे होते हँ वैसे । 

ऋण: = ऋग्वेद । 

साम ` = सामवेद। 

यजूंषि = यजुवंद। ` | 

प्रतिष्ठिता = सब झोर से स्थित ओर। 

यस्मिन्‌ = जिसमें अथवंबेद भी स्थित है ॥ 


= 
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ला स्ट प्राणिमों का । 

चर यु जषा सम्बन्धी ज्ञान । 

शोतन्‌ = पिरोया हुमा है। 

ब्‌ सा 

मनः == मत! i ४ हे कार्य 

काकड का हो सकस रसले 
भावाथे-- 


ै ह्यो में सें ऋग्‌, यजुः, साम, 
के पहियों में लगे भरे की तरह जिस मन 

प का ज्ञान भण्डार रहता है भौर सब पदार्थों का ज्ञान ग्रोत- 

प्रोत है वह मेरा मन शुम विचारों वाला हो । 


' मन्त्र 
_ सुवारथिरइवानिव यन्मनुष्यान्तेनीयतेऽ भीशुभिर्वाजिन इव ॥ 
हृत्मरतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्ते मतः शिवसङुल्पसस्तु ॥२५॥ 
शब्दाथ- | 
= जो मन । 
हे = जैसे सुन्दर सारथि । द 
दववानिव ५4 संब ओर से घोड़ों की तरह चलाता 
है वेसे। ० 
मतुष्यात्‌ = मनुष्यादि प्राणियों को । 
नेनीयते = 


इधर-बरउ चुमाता है भौर । 
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अभोशुसिः 
वाजिनः इद 


यत्‌ 
हृत्प्रतिष्ठस्‌ 
ग्रजिरम्‌ 
जदिष्ठम्‌ 
तत्‌ मे मनः 


शिवसंकल्पमस्तु = 


- भावार्थ 


(१०४ ) 


जैसे रस्सियों से । 

वेग वाले धोड़ों को सारथि बश में ' 
रखता है। 

जो। 

हृदय में स्थित । 


` विषयादि में प्रेरक सदा युवा । 


अत्यन्त वलशाली है। 
वह मेरा मन | 
शुम संकल्पों वाला रहे । 


जो मन एक अच्छे सारथि को भाँति मनुष्यों को इधर-उधर 
घुमात। रहता है । बडा बलवान्‌ और इन्द्रिय रूपी घोड़ों का चलाने 
वाला है | हृदय में रहता है, सदा युवकों की भांति आशापूर्ण रहकर 
काम करवाता है वह मेरा मन कल्याणकारी विचारों वाला हो ताकि 
उसकी प्रेरणा से हम सदा शुभ कर्म ही करते रहें । 


सन्त्र- 


सं नः पवस्व शं गवे शं जनाय शमयंते । 
शे राअन्नोपधीभ्यः ॥२६॥ 


शब्दाथ -- 
राजन्‌ 
सनः 
गवे शम्‌ पवस्द 
` शाम्‌ जनाय. 
श्रवते म्‌ 


॥ 


॥ ॥ 


ह 


_. -हे स्वप्रकाशस्वरूप प्रभो आप । 


वह आप हमारे । 


' गौ आदि पशुओं का कल्याण करो । 


मनुष्यों का भी कल्याण हो । क 
हमारे प्राण तथा घोड़ों के लिए सदा 
शुम हो 
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भ्रौषधीम्य: ज्ञम्‌ पालक अन्‍्नों के लिए भी शुभ करो । 
अर्यात्‌ सब प्रकार के अन्न उगे, बढ़े 
तथा फले फूलं । 
भावाथ 


हे प्रकाशमान प्रमो हमारी सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए 
हमारी गऊ, घोड़े तथा जनसमूह का कल्याण करते रहो । 


सन्त-- हे - 
अभय नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावापृथिवी उभे इसे। 
अभयं पदचादभयं पुरस्तादुत्तरादघरादभयं नो अस्तु ॥२७॥ 


शब्दाथ -- शु 
झन्तरिक्षम्‌ नः' -= अन्तरिक्ष वातावरण हमें ।: 
अभयं करति ` = शान्ति प्रदान करे। 
उभे इमे = ये दोनों । 
द्यावापृथिवी = पृथिवी तथा दो लोक । 
झभयं करतः = अभय कर । 
पश्चाद्‌ भयं = पीछे से या पश्चिम से सय न रहे। 
“अभय पुरस्तात्‌ = आगे या पूर्व से भी अभय हो । 
उत्तरात्‌ श्रधरात्‌ = ऊपर से और नीचे से श्रथवा उत्तर 

आर दक्षिण से । 

नः झसयम्‌ अस्तु: , . हमें अभय हो । 


भावाथ 
*“ हेपरमेशवर हम ऐसे कार्य करें कि हमें वायुमण्डल, पृथिवी 
आकाश आदि से भोर सब दिशाभों से भय रहित करो । ज्ञान म्रौर 
कमे के शुद्ध होने पर मनुष्य सब झर से निर्भय रहता है । 
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सन्त्र 
झभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातावभयं परोक्षात्‌ । 
ग्रसथं नक्तमभयं दिवा नः सर्वा ग्राञ्ञा मम मित्रं भवन्तु ॥ २८ 


शब्दार्थ 
भिन्नात्‌ अभयस्‌ == मित्र से भय न रहे। 
अमित्रात्‌ प्रभयम्‌= चत्रुका भी डर न हो। 
ज्ञातात्‌ प्रभयस्‌ = परिचितो सेन डरे। 


परोक्षात्‌ जो अनजान अचानक सामने झा जाए 
उनसे भी । 

झअयम्‌ = न डरें। 

नक्तम्‌ झभयम्‌ 55, रात्रि में न ढरें। 

दिवा प्रमयम्‌ = दिन में भी न डर । 

सर्वा लहा = . सारी दिशाएं सभीओोर के वासी । 


अम मित्र रबन्तु= मेरे सच्चे मित्र हों । 


मावाथे-- | 
सब को अपने अनुकूल बनाकर'हम सदा निर्भय रहें। प्रमु हमें 
ऐसी शक्ति तथा बुद्धि दे । 


इति शान्तिकरणम्‌ 


. ` इसके २०, २३, २२, २३, २४, २५ मन्त्र शिबसंकल्प सोने के 
समय बोले जाते हैं । 


/ उ E ~= 
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तृतीय पाठ 
हुवन-मंन्ल तथा विधि 
हवन करना 
वायु तथा चित्त की शुद्धिके लिए दोनों समय हवन 
आवश्यक है । इसे देवयज्ञ मी कहते हैं । हंवनकुण्ड, घो (शुद) र 
कपूर, चमचा, खलपात्र, समिधाएं येह सब सामान हवन र 
पास रकखें । सामान शुद्ध हो, पी को गरम करके छान लें । साम 
ऋतु अनुकूल हो । पात्र मंजे हुए तथा जल से धोकर शुद्ध किए हों, 
पलाश्च, गूलर, पीपल भादि की कीड़े रहित समिधा होनी चाहिए । 
सर्वप्रथम निम्नलिखित मन्त्रों के उच्चारण के साथ-साथ आचमन 
करे । प्रत्येक मन्त्र के साथ एंक आचमन किया जाएगा । 


१. आचमन-मन्त्र 


(१) ओईन्‌ अभूर्तापस्तरणमसि स्वाहा ! 

झुब्दाथ | 
१ = शुद्ध जल । ' 

ह क तयी 
` अपि = ह्रो । 2 

स्वाहा = कथन शुम हो । 
मावा : 

हे जल तुंम सब rei द्राश्रयभूत हौ । यहं कथन शुभ हो । 


(२) भम्‌ प्रंसृंतापिथानमसि स्वाहा । 
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शब्दार्थ -- 
श्रमृत त्र पवित्र जल । 
शपिधानम्‌ = ढकने वाला, रक्षक । 
ग्रसि स्स हो । 
स्वाहा = कथन शुभ हो । 
भावार्थ 


हे पवित्र जल तुम सव को ढकने, रक्षा करने वाले .हो, हमारा 
ह कथन सत्य हो । 
(३) ओं सत्यं यज्ञः भीर्मयि श्री: अयतां स्वाहा । 
तैत्ति० प्र १०। श्रार० ३२।३५ 


:शब्दाथ -- 
सत्य = सत्य कमे । 
यशः == यश । 
श्रीः = सम्पत्ति । 
सयि = मेरे में । 
श्रीः = ऐश्वर्य । 
अयतां = आश्रय ले, विराजमान हो। 
स्वाहा = कथन शुभ हो । 
भावाथ -- 


हे प्रमु मुझे सत्य कर्मों के द्वारा यश, सम्पत्ति और ऐइवय कौ 
प्राप्ति हो । मेरा यह कथन सत्य हो । 


अंग स्पर्श-विधि 
इसके पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्रों को बोलते हुए प्रत्येक अंग का 


स्परे किया जाएगा। इस विधि का उद्देश्य अंगों को बलवान्‌ तथा 


वित्र बनाने की मन में भावना उत्पन्न 
CC-0, Panini Kanya मे भावना उत्पन्न करना है। Initiative 


( १०६ ) 


सन्त्र--, 
(३) ओं वाङ्‌ स आस्येझस्तु ॥(१॥ 
शब्दाथ -- 
' ` बाइ = बोलने की शक्ति ।' 
से = मेरे। 
झास्ये = मुख में । 
अस्तु = हो । 
भावाथ 
मेरे मुख में बोलने की शक्ति स्थिर रहे । 
शो नसोम प्राणोऽस्तु ॥२॥ 
शब्दाथ -- 
नसोः = नाक में । 
से = मेरे । 
प्राणो = इवास प्रश्वास की क्रिया ।' 
झस्तु स हो । 
भावाथ 
मेरी नाक में श्‍वास प्रवास की क्रिया ठीक प्रकार होती रहे।' 
झो३म्‌ थ्रक्षणोस चक्षुरस्तुं ॥३॥ 
_ छब्दा्थ -- | | 
झदणोः — आंखों में । 
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= भेरी । 
चक्षुः न= दर्शन शक्ति । 
नल = हो! 
भावार्थ -- 
भेरी आंखों में देखने की शक्ति बनी रहे। 
आरो कर्णयोम श्रोत्रमस्तु ॥४।। 
छब्दाथ-- 
कणेयोः च्य कानों में । 
मे = भेरे। ` 
शोत्रम्‌ == सुनने की शक्ति । 
अस्तु - == हो। 
भावाथ -- 
शेरे कानों में सुनने की शक्ति बनी रहे । 
शो बाह्वोसं बलमस्तु।५॥ 
शब्दाथ -- 
बाह्वोः जि मुजाओं में । 
बलम्‌ बल । 
गस्तु = | हो। 
भावारथं- 


चेरी दोनों भूजाओं में बल बना रहे। | 
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श्रो३म्‌ ऊर्वोः मे घोजो ऽस्तु ॥६॥ 
झब्दाथ -- 

ऊर्वोः श जंघाओं में । 

मे = ; भेरे। 

झोजो न्न दृढ़ शक्ति । 

झस्तु . = हो। 
भावाथ 


मेरी दोनों टांगो में दृढ़ घारणशक्ति बनी रहे । 
आम ब्ररिष्टानि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वा से सह सन्तु ॥७॥ 


पारस्कर गह्म० का० १ । कण्डिका ३। सु० २५ 


शाब्दाथ -- 

झरिष्टानि = रोग रहित । 
मे = मेरे। 
झङ्भानि = - सारे अङ्ग। 
तचः = पुष्ट ॥ । 
तन्वा == शरीर के । 
सह न= साथ । 
सन्तु = हों ॥ 

- भावाथ -- 


मेरे भङ्ग रोगरहित भोर पुष्ट होकर सदा मेरे शरीर के साथ. 
बने रहें । | 
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अग्न्याधान सन्त्र 


झागे के मन्त्र से कपुर आदि से आग जलाएं । 
मन्त्र--१ ओं भुभूंवः स्वः । 
[ गोभिल गृह्य० प्र १। ऐ० १। सू० ११ 


शब्दाथ -- 
हक न्न सर्वाधार, सत्‌ । 
भुवः = दुखनाशक, चित्‌ । 
स्वः = सुखरूप, आानन्द । 
भावाथ-- 


हे प्रमु आप सर्वाधार, दुःखनाशक, सुखरूप हैं ऐसा ही हमारा 
यह यज्ञकर्म हो। 

प्राये के मन्त्र से उस.अग्नि को हवन कुण्ड में सुसज्जित लकड़ियों' 
के बीच में स्थापित करें । 


सन्त्र २ लनः 
यों भूभुंवः स्वद्यॉरिव भुम्ता पृथिवीव वरिम्णा 
तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादभन्नाद्यायादघे ॥ 


यजु० ३।५।११ 
शब्दार्थ -- 
भूमुवःस्वः = इसका अर्थ लिखा जा चुका है। 

द्योः = युलोक प्रकाशयुक्‍त लोकों के 


स्थान। 
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इध = समान। 
सूस्ता न महान्‌ प्रभु के द्वारा उसकी कया 
से। 
पृथिवीव = पृथ्वी के समान । 
बरिम्णा = श्रेष्ठ प्रमु के द्वारा । 
तम्याः = 7 उसके (पृथ्वी के) । 
ते. = तेरे लिए। 
पृथिवी == पृथ्वी लोक । 
देवयजनि == जिस पर विद्वान्‌ लोग यज्ञ; करते 
र । 
पृष्ठे र, पीठ पर, घरातल पर । 
गतिम्‌ = प्राग को । 
अन्नादम्‌ ऱ्य हव्य खाने वाली को । 
घननाद्याय = पचाने योग्य अन्न की प्राप्ति के 
लिए | 
झादघे == स्थापित करता हूँ। 
भावार्थ 


ईश्वर की कृपा से वह पृथ्वी जो छि प्रभु के समान हो विस्तृत 
है और जिस पर विद्वान्‌ लोग यज्ञ क्रते हैं, उस पर जो अरिन हव्य 
पदार्थों को खाती है उसको खाद्य अन्न की प्राप्ति के लिए मैं रखता हूं 
या रखती हूँ । यज्ञ का उद्देश्य उत्तम अन्त की प्राप्ति हुँ। 


मन्त्र ३-- 

ग्रोम्‌ उदघुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वसिष्डापूत्त सं? सुजेया- 
मग्रं च । ग्रस्मिनत्सधस्थे भध्युत्तरस्थिन्‌ भिइवेदेदः र? नवच 
सीदत ॥ यजु० १५-५० 
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शब्दार्थ-- 

उद्बुध्यस्व = झाग, 'प्रज्वलित हो। . 

झरी सस सुन्दर अग्ने, यजमान । 

प्रतिजागुहि = . जागृत हो, ज्ञान को प्राप्त 
कर । 

त्वम्‌ = तू "डर 

इष्टा = लौकिक मनोरथों को पूरा 
करने वाले । 

पत्त = मोक्ष के सांधक कर्म । 

सं == उसको । 

सुजेथाम्‌ = रचो । 

श्रयं = यह भ्ररित । 

र = आर । 

चस्मिन्‌ = इसमें । 

सघस्थे — चेदि (बैठने के स्थान) में । 

श्रष्पुत्तरस्मिन्‌ == नीचे अथवा ऊपर । 

विइवे = सारे। 

देवाः ऱ्य विद्वान्‌ लोग । 

यजमानइच = झौर यज्ञ करने वाला.। 

सीदत == बैठे । 

भावाथ 


हे ग्नि तुम प्रज्वलित होझओो । साथ ही यज्ञ करने वाला भी 
सावधान होकर यज्ञ करे। वेदि में आए हुए सारे विद्वान्‌ तथा यज” 
मान अपने-अपने नियत श्रासनों ,पर बेठें। प्रायः भगिनि रखते समय 
सब खड़े हो जाते थे, इसलिए इस मन्त्र में बैठने की रोर संकेत है । 
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४. समिदाघान मन्त्र (१) 

झो३म्‌ अयं त इध्म आत्मा जातवेदस्तने ष्यस्व वर्घस्व चेद्ध 
वद्धय चास्मान्‌ प्रजा पशुभिद्नह्मवचंसेनान्ताद्येन समेधय 
स्वाहा ॥ इदमर्तये जातवेदसे इदन्न मम । ,भाएव० १।१०।१२ 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


यह । 

तेरे लिए.1 

इंधन । 

व्यापक शक्ति। , 
अग्नि, सर्वेग्यापक भ्रमु । 
इसके द्वारा । | 
प्रज्वलित होना । 

बढ़ जा । 

श्रौर। 

बढ़ी हुई । 

बढ़ा। 

भ्रोर । 

हम को। 

प्रजा के द्वारा, जनता की । 
पशुओझों के द्वारा । 


ब्रह्म तेज से, आध्यात्मिक ज्ञान से। 


अन्त के पचाने की शक्ति के 
द्वारा। 
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समघय == अच्छी प्रकार बढ़ा । 

स्वाहा = ' कथन शुभ हो 1 

इदम्‌ , =. केर” यह। 

झग्नये == अग्नि के लिए, . ज्ञानस्वरूप प्रभु 

के लिए। 

जातवेदसे == सवंत्र व्यापक तथा सव को जानने 
वाले प्रभु के लिए। 

इदम्‌ = ¦ यह 1 

नन = | नहीं 

सम == मेरा । 

भावाथ = 


हे ज्ञानस्वरूप सवँव्यापक प्रभु तथा अग्नि यह लकड़ी जो भली 
प्रकार जल सकती है और मेरी आत्मा जों ज्ञान प्राप्त करने योग्य है, 
इस अग्नि की ग्रांत्मा है । यह भ्रग्नि लकड़ी से वढे और हमारी प्रजा, 
पशु, ब्रह्मतेज तथा पाचन शक्ति को बढ़ाए । साथ ही मेरा आत्मिक 
ज्ञान भी आपके सहयोग से बढ़ता जाए। यह आहुति ज्ञानरूप 
सवंब्यापक प्रभु के लिए है मेरे लिए नहीं । 


उपरोक्त मन्त्र से ग्राठ भ्रगुल परिमाण की एक लकड़ी घी में 
डुबोकर जलती हुई आग में रखी जाए। 


५. समिदाधाम मन्त्र (२) 
रों समिधाग्नि दुवस्यत घृतेरोधयतातिथिम। झास्मिन 
हव्या जुहोतन स्वाहा ॥ इदमग्नये इदन्न सस । यजु० ३।१ 
शब्दाथ - 


समिषा = मली प्रकार जलने वाली लक- 


ड़ियों से। 
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झग्निः = आग को । 
बुबस्पत == बढ़ाओ । 
घृतः = ची आदि पदार्थों सें। - 
बोघयत = ` जगाओ। 
अतिथिम्‌ ~ अतिथि को। 
आस्मिन्‌ > इसमें । | 
हव्या = जलने योग्य पदार्थे से। ` 
जुद्रोतन - यज्ञ करो। | 
स्वाहा चः कथन शुभ हो । | 
चु-+-भाह = सु-शुम, ग्राह-कथन । 
(शेष पूवं मन्त्र में देख लें) 
भावार्थ -- 


हे यज्ञ करने वाले इस अग्नि को ग्रपना अतिथि समझ कर घी 
इत्यादि पदार्थों से इस को बढ़ा। 


६--समिदाधान मन्त्र (३) 


रों सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तोब्रं जुहोतन । अग्नये जात- 
वेदसे स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। 


शब्दाथं -- न त लका 
सुसमिद्धाय = बहुत अच्छी प्रकार जसते वाली 
353 के लिए ॥ 
शोचिषे == शुद्ध के लिए । 
घृतं न्न घी \ ar] 
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तेज (तपाये हुए) को। 


तीव्र = 

छुहोतन == हवन करो । 

1 (शेष पूर्ववत्‌) 
भावाथ -- 


इस पवित्र ग्नि को उत्तम प्रकार से तेज करते के लिए इसमें. 
खूब तपाया हृभ्रा घी डालो । (शेष पूर्ववत्‌) 
विधि - उपरोक्त दोनों मन्त्रों से दूसरी समिधा आग में डाली 
जाए। 
७--समिदाघान सन्त्र (४) 
श्रॉ तन्त्वा समिट ङ्किरो घृतेन वद्धयामसि। बृहच्छोचा . 


यविष्ठ्य स्वाहा ॥ इदमग्नये प्रज्धिरसे इदस्न सम । 
तीनों मन्त्र यजु०अ० ३। मन्त्र १, २, रे 


शब्दाथ -- 

तसृ च उसको । 

इचा... नड तुमे । 

समिङ्िः न= समिधाओं से । 

धड़िरो = गमनशील अग्ने । 

घृतेन = घी के द्वारा। 

+ वर्धयामसि = बढ़ाते हैं । 

बृहत्‌ = बहुत बड़े। | 

झोचा = पवित्र प्रकाश के लिए, ज्ञात के 
लिएं 

यविष्ठ्य = बल के लिए | “ड 
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भावाथ -- 

हे.अग्ने तू गतिशील है भतः बल झौर ज्ञान की प्राप्ति के लिए 
हम घी हारा तुझे बढ़ाते हैँ। 

इस मन्त्र से तीसरी समिधा घी में डुबोकर परिन में डाली 
जाए । 

" द--मच्त्र 

श्रो३म्‌ भ्यं त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेष्यस्व वद्धस्वः चेद्ध 
बर्षय चास्मान प्रजया पशुभिन्जहमदचंसेना्ञाद्येन समेधय 
स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मस । झ्राइव० १११७ 

प्राइवलायन गह्मसूत्र १ अ०। १० कण्डिका । २१सून 

इस मन्त्र का शब्दार्थ तथा भावार्थ मन्त्र सं० नं ४ में लिखा जा 
चुका है। 

विधि-इस मन्त्र को पाँच बार बोलकर आहुति देनी चाहिए । 
प्रति आहुति के साथ इस मन्त्र को बोलना चाहिए । 

६--चल प्रसेचन मन्त्र 


झो३म ग्रवितेऽनुमन्यस्व । गोभिल० ग्‌० १३।१ 
शब्दाथे- | 

गदिते = हैं प्रखण्ड देव । 

सनुसस्यरच = भनुकूल, सुन्दर बुद्धि दीजिए । 


भावार्थ--- 
हे संदा एकदस ईश्वर ! हमें भ्रच्छी बुद्धि दीजिए । 
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विधि--इस मन्त्र को बोलकर हाथ में जल लें भ्रौर वह भ्रंजलि 
का जन, कुण्ड के पूवे में छिडके । 


श्रोम्‌ भ्रनुमतेजनुमन्यस्व 1१०॥ “ गो० १३२ 
शब्दार्थ -- 

अनुमते ऱ्ऱ व्यापक ज्ञानस्वरूप प्रमो ! 

अनुमन्यस्व = अनुकुल बुद्धि दीजिए। 
भावार्थ-- 


हे व्यापक ज्ञानरूप ईश्वर आप हमारी बुद्धि को ठीक रखिए । 
विधि - इस मन्त्र से हाथ में जल लेकर कुण्ड के पश्चिम में 
छोड़ दें। ८ 
आरो सरस्वत्यनुमन्यस्व ॥ ११॥॥ गो० १३।३ 
ग्रोमिल गृः सू० प्र क० १३। सूत्र ३ 


शब्दार्थ 

सरस्वती = ` हेज्ञानस्वरूप। ` 

अनुमन्यस्व : = श्रनुकूल, सीधी बुद्धि दीजिए । 
भावाय 


` हेज्ञान के देव, हमारी बुद्धि सदा स्थिर रहे । 
. विधि--इस मन्त्र से वेदी के उत्तर में जल चछिइके। ` ला? 
सन्त्र वकक... कलि 
| थो देव सवितः प सुव यज्ञं प्रसुवः यज्ञपति भगाय । “दिव्यो 
यन्धवः केतपूः केतन्न: पुनातु वाचस्पतिर्वाच न: स्वदतु ॥१२॥ 
वर यजु० भ्र ३० । म० १ 
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शाब्दाथं-- 
देव = हे दिव्य गुणों वाले ईदवर ! 
सबितः = उत्पन्न करने हारे । 
प्रसुव = उत्पन्न कर। 
यज्ञं न्न... उत्तम कार्यों को । 
असव =. 10 
यज्ञर्पात = यज्ञ करने वालों को । ( उप- 
का रियों को) | 
-सगाय = ऐइवयं के लिए । 
दिव्यो == ध्रलोकिक, उत्कृष्ट । 
गन्धर्व: = वाणी के स्वामी । पृथिवी के 
स्वामी । 
कैतपु: न. 5 विज्ञान को पवित्र करने वाले । 
केतम्‌ सस विज्ञान को । 
नः == हमारे । 
थुनातु = पवित्र करो। 
श्वःचस्पति बन्द वाणी के स्वामी । 
- चाचम्‌ (फन वाणी को। 
नः = हमारी । 
स्वदतु = मधूर बनाश्रो । 
भावाथ" ' “70127: 


हे सवोत्पादक प्रकाशक देव ! प्राप ऐश्वयं के लिए शिल्पादि - 
विविध यज्ञों को उत्पन्न कीजिए। हे श्रुद्ध पृथिवी के धारक झाप 
विज्ञान के पवित्र कर्ता हो । भाप हमारी बुद्धि को पवित्र करो । श्राप 
वाणी के स्वामी हों, इसलिए हमारी बाणी को भी मधुर बनापो । 


~ 
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विधि--इस मन्त्र को बोलकर यज्ञ कुण्ड के चारों भोर जल छिड़क 


दो। 
मन्त्र 
झोम्‌ श्रर्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये इदन्न सम । १३ 
यज ० २२।२७- 
शब्दार्थं 
झग्तये = भोग के लिए, प्रकाशरूप प्रभु केः 
2 लिए । 
भावार्थ-- 
हे प्रकाशक परमात्मा आप के लिए ग्रौर इस झाग के लिए यह 
आहुति हो, मेरे लिए नहीं। ' (उत्तर में) 
सन्त्र = - 
यों सोमाय स्वाहा॥ इदं सोमाय इदन्त सस । १४ 
यजु० २२२७ 
शब्दाथे-- | 
सोमाय बन्द एक उत्तम ओषधि सोम के लिए: 
हुन्न : सोल्य रूप प्रमु के लिए। 
भावा्थ-- नजिक न कक 2 
सोम रसादि के लिए तथा सौर्य गुण वाले. परमात्मा की - प्रीति 
के लिए आहुति है दक्षिण में) 
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सन्त 
झो प्रजापतये स्वाहा ॥ इद प्रजापतये इदन्न सम । १५ 
यज्‌० २२।२७` 
शब्दार्थ 
प्रजापत पे = सूष्टि के स्वामी के लिए। 
भावाथ -- 
* हे प्रजापति यंह आहुति आप के लिएँ है । मेरे लिए नहीं । 
मन्त्र 
झोस इन्द्राय स्वाहा ॥ इदम्‌ इन्जाय इदृन्त मम। १६ 
` ` यजु० २२२७ 
शब्दार्थ-- | 
इन्द्राय = ऐश्वयं के स्वामी के लिए! 
भावार्थ 
यह ग्राहुति ऐश्वर्य वाले मगवान के लिए है, मेरे लिए नहीं ॥; 
न (थे दोनों मध्य में) 
विधि--ऊपर लिखे हुए मन्त्रों को बोलकर घी को आहुति डाली 
जाएं। .. 
गों यदस्य कर्मणो - येह मन्त्र सब से पीछे लिखा. गया है । परन्तु. 
यहां पर बोला जाएगा । 
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प्रातः काल के मन्त्र 


भन्व-- - 
: - ओं सूर्यो ज्योतिरज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॥ १७ यजु० ३।९ 
म्रब्दाथ -- 


सूर्यो = सूर्यं, तेजस्वी ईश्‍वर । 
ज्योतिः = प्रकाश, ज्ञान । 
-भावार्थ-- 


तेजरूप प्रभु की ज्योति से यह सूयं अपनी ज्योति प्रदान करता 
-रहे। 


सन्त्र | क 
ओं सूर्यो वर्चो ज्योतिवंचः स्वाहा ॥१८ यजु० ३1६ 
शब्दाथ -- 


सूयः = जगत को उत्पन्न करने वाला । 

वर्चो = तेज । 

ज्योति; = प्रकाश | शेष पुर्वेवत्‌ । : 
'भावाथ-- ` 


i 


` 'ज्योतिरूप प्रभु का तेज हमें, तेज प्रदान करे । 
तसचे 
` औं ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॥१६॥ यजु० ३।९ 


इस मन्त्र का शब्दार्थ तथा भावाथ १७वें मन्त्र के समान है 
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थो सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेस्त्रवत्या । जुषाणः सुर्यो वेतुः 
स्वाहा ॥ २० » यजु० ३।१० . 
शब्दार्थं -- 

सजर्वेवेन = प्रकाश से युक्त सूर्यदेव । 

सवित्रा = सूर्य केद्वारा। 

सजर्‌ = सूर्य का प्रकाश। 

उषसा = उषा काल के द्वारा) 

इन््रवत्या ` == ऐश्वयं वाली से । 

जुषा शः = . आहुति देते हुए । 

सूर्यो = सुय, उत्पादक प्रभु । 
वेतु फला देवे || 
भावार्थ -- ति 


उषा से युक्त ऐदवर्य की प्राप्ति के लिए सूर्य इस ग्राहुति को 
ग्रहण कर सर्वत्र फैला देवे । निम्नलिखित मन्त्र विशेष रूप से सायं. 
काल के हवन में आहुति देने के लिए है । 


मच्त्र- 
ग्रो३स्‌ भ्रर्निरज्योतिर्‌ज्योतिरर्नि: स्वाहा ॥ २१ यजु०, ३९. 
शब्बाथ 
श्ररिनः = ` प्रकाश रूप नेता प्रभु। 
ज्योतिः = प्रकाश। 
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आवार्थे-- 
अग्सिरूप ज्योतिःस्वरूप, प्रभु के लिए यह आहुति है । 
मुच रः | e | ७ 

झोम अग्निवर्चो ज्योतिवंचंः स्वाहा ॥ २२ यजु ० ३1९ 
शब्दाथ -- 

पुवे मन्त्रों में इन शब्दों के अथे लिखित हैं । 
भावा् -- ॒ 

अग्निरूप तेजस्वी ईश्वर के लिए यह आहुति है । 
- मन्त्र 
झम प्रर्नर्ज्योतिर्ज्योतिरिग्नि:ः स्वाहा ॥ २३ गजु? ३।९ 
श्र्थं--शब्दार्थ भावार्थ २१वें मन्त्र के समान हैँ । 
यों सजर्देवेन सवित्रा सजूरात्र्येज्वत्या । जुषाणो पझरिनि- 


अवतु स्वाहा ॥ २४ यजु० ३।१० 
शब्दाथ-- 

यूवे मन्त्र में ये शब्द ग्रा चुके हैं वहां इतका अय देख लें । 
भावार्थ-- 


ऐश्व्येयुक्त रात्रि के समय यह अग्नि झाहुति को सर्वत्र फला 
दैवे। ` 
अ ७ 
झों भूररतये प्राणाय स्वाहा ॥ इदसरतये प्राणाय इदं न 
सम । २५ 
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शब्दार्थ - 

सुः = सर्वाधार। 

ग्ण्नये = अग्नि के लिए । 

प्राणाय = प्राण शक्ति के लिए । 

शेष पूर्व मन्त्रों के समान । 

भावार्थं 

श्रग्निरूप प्राणरूप ईदवर के लिए मैं यह भाहुति देता हूँ या देती 
5-1 
मन्त्रल्न्ट 


झों भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा ॥ इद वायवे$य़पानाय इदं न 
अस ३२६ 


शब्दाथं-- 
भुवः = दुःखनाशक। 
वायवे = वायु रूप प्रभु के लिए । 
अपानाय = नीचे को झोर जाने वाली वायु 
को शक्ति देने के लिए । 
भावार्थ-- 


झपान शक्ति बाली वायु को गति देने वाले ईश्वर के लिए यह 
आहुति है। 
सन्त्र 


ओम्‌ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥ इदमादित्याय व्यानाय 
इवं न सम ॥ २७ 
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शब्दा्थे-- | 
स्वः == सुख रूप ॥ 
झादित्याय म सूर्य रूप \ 
व्यानाय == ऊर्ध्वं वायु के लिए। 
मन्त्र-- 


रों सूर्भुवःस्वरग्निवाय्वादित्येम्यः ` प्राणापानव्यानेस्यः 
स्वाहा ॥ इदमग्तिवाय्बादित्येस्यः प्राणापानव्यानेम्यः इदन्त 


मम ।२८ र पार० १।३।४ 
भावार्थ -- 

सुः = सर्वाधार । 

भुवः = दुःखनाशक। 

स्वः = सुखखूप। 

झरिन = श्रकाशरूप प्रभु । 

वायु = वेगवान्‌ ईश्वर | 

आदित्येन्यः = सूर्य, प्रकाशरूप भगवान्‌ । 
- प्राण =. धारण शक्ति। 

झपात न= संहार शक्ति । 

व्यानैस्यः = उत्पन्त करने की शक्ति । 


(शेष शब्दाथं पूर्ववत्‌) . 
भावाथ --. > 
अग्नि, वायु, आदित्यरूप, प्राण, अपान, व्यानरूप परमेश्वर के 
लिए यह आहुति देता हँ । ४ ८ 
स “ क # 
प्रो३म्‌ ग्रापो ज्योतिरसो5४तं ब्रह्म सुशु वः स्वरों स्वाहा । २६. 
तैत्ति० १०१५. 
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= सर्वव्यापक । 
ज्योति: == प्रकाशरूप । 
रसो == रसरूप । 
अमृत = अमृतरूप | 
झह = जोसव से बड़ा है। 


सूः, भुतः, स्वः यह शब्द पूर्वं मन्त्रो में ग्रा चुके हैं स्वर्‌ का वही 
- अर्थ है जो स्वः का है । 
भावाथ -- 
सर्वत्र व्यापक, ज्योति स्वरूप, रसरूप, जो भ्रमर झौर सब से बडा 


है, प्राणों का प्राण है, जगदुत्पादक है, 'सुखरूप है उस ईश्वर के लिए 
मैं यह ग्राहुति देता हूँ या देती हूँ । 


सत्तल 
` गयां सेधां देवगणाः पितरइचोपासते । तया मामद्य 
सेघयाऽगने सेधायिनं कुरु स्वाहा ॥३० . यजु० ३२१४ 
शब्दार्थ- | 
याँ = जिस। 
सेघां = बुद्धिको। 
वेवगशा: = विद्वान्‌ लोग । 
पितरः . = कर्मयोगी ।- 
च = श्रौर। 
उपाअते == उपासना करते हैं। ड 
तया = उती (बुडि) के द्वारा । 
साम्‌ = मुझफो। हे 
` ग्रद्य = श्राज। 
मेघा = बुद्धिकेद्वारा। 
हारले = ` _ हेप्रकाशरूप प्रमो ! 
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मेघाविनं = बुद्धिमान्‌ । 
कुरु == क्रो । 
स्वाहा ज) मेरा यह कथन सत्य हो। 


भावार्थ-- 


जिस धारण ौर ग्रहण करने की शक्तिवाली बुद्धिको देवता | 


अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग तथा पितर लोग घारण करते हैं उसी सात्त्विक 
भेघाबुद्धि से है प्रभो ग्राप मुझे बुद्धिमान्‌ अथवा बुद्धिमती बनाइये । 


सन्त्र 
रों विशवानि देव सवितदु रितानि परा सुव । यद्‌ भद्र तन्न 
झा सुव स्वाहा ॥३१॥ यजु० ३०।३ 


नोट--इस मन्त्र का शब्दार्थं तथा भावार्थ पीछे प्राथना मन्त्रों में 
लिख श्राये हैं । वहीं देख लें। 


सन्त्र-- 


श्रोम्‌ अग्ने तय सुपथा राये श्रस्मान, विइवानि देव वयुनानि 
विद्वान्‌ युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भुयिष्ठां ते नम उक्ति विघेम 
स्वाहा ॥३२॥ यजु० ४०।१६ 
इस मन्त्र के भ्रथं तथा भावाथं प्राथंना-मन्त्रो में देख ले । 
. __ विधि--इच उपरोक्त. मन्त्रों से घो के साथ सामग्री की आहुति 
देते जाएं। . 


सन्त्र 
रों सवे चे पुणं ७ स्वाहा॥ ३३ 

शब्दाथे-- 
सवं = यह सारा यज्ञ-कमं । 
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वे = निइचय से। 
पुणं? = उसपूणंप्रभु के लिए (स्वहिताय) 
स्वाहा सस शुभ हो । 

भावार्थ-- 


हमारा यह सम्पूर्ण यज्ञ उस पूर्ण प्रभु के समपित है हमारा यह 


- ` कथन सत्य हो, गुम हो। 


प्रधान होम सम्बन्धी-आज्याहुति मन्त्र 


झाघारावाज्याहुति मन्त्र 
झोस्‌ प्रग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये इदं न सम । 
झोस्‌ सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय इदं न सस । 


श्राज्यभागाहुति मन्त्र ' 

झोम्‌ प्रजापतये स्वाहा ॥ इद प्रजापतये इदं न सम । 

झोस्‌ इन्द्राय स्वाहा ॥ इदम्‌ इस्द्राय इदं न मम। 
व्याहृति आहुति मन्त्र 

१. ग्रो -सुरग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये इदं न मम । 

२. आं भुवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे इदं न मस। 

३. रो स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदम्‌ आदित्याय इदं न 

सम। 
४. ओं मुसु वःस्वरग्निवाय्वादित्येम्यः स्वाहा ॥ 
इदमर्निवाय्वादित्येम्य इदं न मम । 

यों यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यह्वा न्यूनमिहाकरम्‌ 
झग्निष्टरिस्वष्टकृद्विद्यात्सवं स्विष्टं सुहुतं करोत्‌ मे । अग्नये 
स्विष्टकृते सुहुतहुते सवप्रायशचित्ताहुतीनां कामानां समद्धंयित्रे 
सर्वान्नः कामान्त्समद्धंय स्वाहा ॥ इदमरनये स्विष्टकृते इदं न 
सम । शतपथ १४।९।४। २४ 
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प्रस्य 


कमंशो : 
प्ति--परौरिय॑ 
यत्‌ वा 
` न्यूनम्‌ 
. इह भ्राकरम्‌ ` 
` स्निष्डत्‌ ` 
सु-इष्टक्ृत्‌ 


बिद्ात्‌ 
सब 
स्विष्टं ` 
सुहुतं 


करोतु 
मे 


झरनपे 
स्विष्टकृते. 


सर्वप्रायश्‍्चित्त- 
_ झाहतोनां 
कामानां . 
समदे यित्रो 
सर्वान्न 
कामान्‌ 
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॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


॥ | 


|| 


॥ ॥ ॥ | 


॥॥॥॥॥॥॥ 


व जो || 


इस का । 
कार्थ का । 

सीमा से बढ़ गया हो ।' 
अथवा जो।: 

सीमा से कम । 

इस में. मैने किया हो । 


` प्रकाशरूप प्रभो वह। 


सुन्दर कामनाम्रों को पुर्ण करने 
वाले। प 

जानते हो -। 

सब। . 


. हमारे सुन्दर इष्ट को । 


जो मैंने हवत किया है उसको 
शुभ । 
करिये। 


« मेरे लिए। 


प्रकाशरूप अग्नि के लिए. 1 
सुन्दर इच्छाप्रों को पूर्ण करने 
वाले के लिए । 

अच्छी प्रकार से किए हुए हवन में । 
समस्त त्रुटियों के लिए दण्डरूप । 
दी हुई प्राहुतियों का । 


` कामनाओं के । 
बढ़ाने वाले । 
। समस्त हमारी | , 


कामताशों को। ' 
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शमऊंय = , 'बढाग्रो। 
स्वाहा == कथन शुभ हो! 
'इवमग्तये. = यह (आहुति) भ्रर्नि के लिए । 
'स्विष्टकृते = सुन्दर कामनाझ्रों को पूर्ण करने 
वाले के लिए। : 
इवम्‌ न सम ऱ्न्ट यह मेरे लिए नहीं । 
भावाथे-. 


` व्हे सुम्दर कामनाओों को पूणे करने वाले प्रकाशंरूप प्रंमो ! जो 
कुछ भी मैंने इस यज्ञ में जो कि मैंने सुन्दर कांमनाग्रों से किया है 
मर्यादा से बढ़कर भ्रथवा कम किया हो उनको पूर्ण करने के लिए,. 
प्रायश्चित्त के रूप में यह आहुति देता हूँ । भाप कृपा करके मेरी सभी 
शुभ भावनाप्रों को पूर्ण करें तथा बढ़ाएं। मेरी यह आहुति तेरे लिए 
है मेरे अपने लिए नहीं । र ८ 
घरों प्रजापतये स्व! हाः -यजु० १८२८ 
. इसे मन में बोल आहुति दें। 


मन्त्र--. । 

'ऑँ भूभुं बः स्वः। गन आयूंधि पवस श्रा सुवोजंभिषं च 
नः। झारे बाधस्व  दुच्छुनां स्वाहा ॥ इदमग्नेये पवसानाय . 
हइन्न मम | १ ऋ० ९५६१९ 
भावाथ 

हे सर्वाधार, दुःखनाशक, सुखरूप, प्रकाश स्वरूप भगवन्‌ ! श्राप 
हमारे जौवनों को पबित्र करते तथा बंढ़ांते हो। हमें बल और अन्न 
प्रदान करो | दुष्टों को दूर करो । मेरी यंह वाणी संत्य हो । यह हवि 
पवित्र करने बाले प्रभु के लिए है, मेरे लिए नहीं। ' 


१७ 
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मन्त--- ; 
यों भुमुवः स्वः । अग्निऋणि: पवमानः पाञ्चजस्यः 


पुरोहितः। तमीमहे महागयं स्वाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय. 


इदन्त सम 1२ ऋ० ९।६।२० 


भावार्थ 
जो ग्नि एक को देखने बाला, पवित्र करने वाला, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य अनायें लोगों का भी पालन करने वाला 
है, सब धार्मिक कार्यों में प्रमुख होकर सहायता करने वाला, भरत्यन्त 
बलवान्‌ है । उसे हम सब धम-कर्म की सफलता के लिए स्मरण करते 
हैं । 
सन्त्र । 
झों सुभु वः स्वः । श्ररने पवस्य स्वपा अस्मे वचः सुवीयम्‌ । 
दधद्रयि मयि पोषं स्वाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय इदन्न सस । ३ 
१ | ऋ० ९६६२१ 
भावार्थ | ; 
, है सर्वाधार, दुःखापहारक, प्रकाशमान प्रभो ! श्राप अच्छे कर्मों 
के भ्रधिष्ठाता हैं । प्याप हम में तेज, पूर्ण ऐ₹वयं और पुष्टि घारण, 
कराते हुए पवित्र करें। 
मन्त्र... - 
... श्रों मुभु वः स्वः । प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि 
परि ता बुव । यत्कामास्ते जुहुमस्तस्नो अस्तु वयं स्याम पतयो 
रयीणां स्वाहा ॥ इवं प्रजापतये इदन्न सम | ४ 
इसका अर्थ प्रार्थना मन्त्रों में देखें । 


ऋ० १० १९११० 
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भ्रष्ठाज्याहुति सन्त्र--२ 

रों त्वं नो प्रग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेळो$व यासि- 
सोष्ठा: । यजिष्ठो बद्धितमः शोशुचानो विइवा द्वेषांसि प्र मुमुरध्य- 

स्मत्‌ स्वाहा ॥ इदमग्नोव रुणाम्याम्‌ इदन्न सम । १ 
ऋ ० ४।१।४ 

भावाथ -- 

हे.अग्ने ! सुखस्वरूप ! परमात्मन्‌ श्राप कर्मो के फलदाता, 
क्रोध को जानते वाले, भाप उस क्रोध को दूर करो, यजनशील तथा 


यज्ञीय भागों का वहन करने वाले आप भ्रत्यन्त दीप्त होकर. हमारे 


सम्पूर्ण पापों को दूर करो । 


मन्त-- - 
गों स त्वं नो भ्रग्तेडवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो 
व्युष्ठौ प्रव यक्व नो वरुणं रराणो वीहि मुळीक सुहवो न एघि 
स्वाहा ॥ इदमग्नोवरुणास्याम्‌ इदन्न मम। २ ` 
ऋ० ४।१।५ 
हे ग्रसने ! परमात्मन्‌ ! हमारे सदा के रक्षक भाप आज के प्रातः 
काल में यज्ञादि की सिद्धि के लिए समीपवर्ती होवें, हमें श्रेष्ठ उपदेशक 
दीजिए। इस प्रकार हमारे सुखदायक यज्ञ के माग को प्राप्त 


- कीजिए | 


मन्त्र- 
प्रोम्‌ इमं मे वरुण श्रुधो हवमद्या च मुळप । त्वासवस्युरा 
चके स्वाहा ॥ इवं वरुणाय इदस्न सस । ३ ऋ० १ २५३६ 
हे वरुण ! तुम धाज मेरी इस प्रार्थना को सुनो और मुझे सुखी 
करो । पनी रक्षा के लिए मैं आप को स्तुति करता हूं। > 


है] 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


( १३६ ) 
सन्त्र 
धों तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो 
-हर्विभिः। ग्हेळमानो वरुणेह . बोध्युरुशंस मा न आयुः प्र मोषीः 
स्वाहा ॥ इद वरुणाय इदन्न मम.) ४ ०. १।२४।११ 
हे जगत्मभो ! हवि शादि देकर जिस ग्रायु की .यजमान लोग 
तुम्हारा सत्कार करते हुए, भ्राशा करते हैं, उस ही प्रसिद्ध सौ 


वर्ष की आयु को मैं भी तुम से मांगता है। हे प्रभु हमारी आयु में 


न्यूनता न हो !. 
सन्त्र 
रों ये ते शतं वरुण ये सहस्न' यज्ञिया; पांशा वितता 
महान्तः। तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुविइवे मुञ्चन्तु मरतः 
स्वर्काः स्वाहा ॥ इदं बद आय सवित्रे विष्णवे विइवेम्यो देवेस्यो 
` मरुद्भ्यः स्वकस्यः इदन्न सम। ५ - ८ 
कात्या० श्रौत सूत्र २४१११ 
` _है वरुण ! यज्ञ के मागे में जो सेकड़ों हजारौं विघ्न हैं प्राप हमें 
उनसे दूर रखिये। Re 
 शरोष्‌ धयाइचार्नेऽस्यनभिशस्तिपःइच . सत्यमित्वमयासि । 
अया नो यज्ञं बहास्यया नो घेहि भेषज! स्वाहा॥ इदमग्नये 
अयसे इदन्न मस । ६ र कात्या० श्रौत सुत्र २५।१।११ 
. भावाथ £ 


र न हे कल्याण कारक अगे '! तुम सब जगह “व्यापक र कुत्सित ` 
कर्म करने वालों को पंवित्र करने वाले हो। अच्छा बनाने वाले हो. | 


है: अग्ने तुम हमारे यज्ञों के हारा -संसार'मे सुख - सम्पत्ति.फेलाते हो, 
हमें ऐसे भ्रन्न तथा. भोषधियांग्रदान कीजिए जिसत्ते हेमें:सुख आप्त हो,॥ 
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अन्त्र 

शोस्‌ उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं अथाय । 
अथा दयमादित्यं ब्रते तवानागसो घ्रवितये स्याम स्वाहा ॥ इदं 
'बर्णायाऽऽदित्यायादितये च इदन्न मम। ७ 

ऋ० १२४१५ 

हे वरुण । आप हमारे उत्तम (लोकैषणा) मध्यम (पुत्रेषणा) निकृष्ट 
(वित्तेषणा) बन्धन को ढीला कर दीजिये झौर फिर हम लोग तुम्हारे 
शासन में पाप कमों से भ्रलग रंहकर मुक्ति सुख के लिए शुम कार्य 
करते रहें । - ES 
मन्त्र र्‌ र र 

ों भवतन्नः समनसौ सचेतसावरेपसो । मा यज्ञछ 
हिएपिष्ट मा यज्ञपति जातवेदसौ शिवो भवतमद्य नः 
स्वाहा ।। इदं जातवेदोम्यास्‌ इदन्न मस । ८। यज्‌ ० ५।३ 
_ हे परमात्मन्‌ ! हम सब समान मन ब्राले एक दूसरे के सहायक | 
तथा परस्पर सद्भावना वाले बनें । हमारे यज्ञ काये निविध्न हों। 
यज्ञकर्ता सदैव सुखी रहेँ । ३% 


` ग्रवशेषाहुति मन्त्र 
मन्त्र 


- झो वसोः पवित्रबसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहरू- 
धारम्‌ । देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शंतधारेरा सुप्वा 
कामघुक्षः ॥३४ , 


.. शब्दार्थ 


वसोः -= हे सब में रहते वाले यज्ञ । 
यजमान । 
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पवित्रम्‌ 
सि 
हात घार 
बसोः 
पवित्रम्‌ 
गसि 
सहस्रधारं 


देवाः 
त्वा 
सबिता 
पुनातु 
पविश्र रण 
शतधारेण 


सुप्वा 
कामधुक्षः 


भावाथ 


(4१९5 ©) 


॥- ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


॥ - 


| 


पवित्र । 


" हो। 


सँकडों प्रकारं से धारण करने को! 
हे सब में रहने वाले । 
पवित्र। र 

हो। ` 
हजारौं प्रकार से धारण करे 
वाले । - 
देव लोग। 

तुझे । 

उत्पन्न करने वाले । 

पवित्र करें । 

पवित्र के द्वारा । 
सैकड़ों प्रकार सें धारण करने 
वाले के दारा । 

सुसेन्य । 

कासनाझौं को देने वाला । 


हे यज्ञ ! तू तथा यज्ञरूप माव तु सब कुछ धारण करने वाला 
है, पवित्र है, तू हजारों झर सैकडौं (शक्तियों) को धारण करने 


बाला है! 


उपकारक झौर रचयिता विद्वान्‌ तुझे सदा' पवित्र करें । यह 


पवित्र यज्ञ सब को करना चाहिए क्योंकि यह सब कामनाओं को देने 
वाला है। इस मन्त्र में यज्ञ का महत्त्व बताया गया है। | ; 
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ईदा-प्राथंना 
श्र | स्वस्ति पत्थासनुचरेम सुर्याचन्द्रमसाविव । 
पुनर्देदताध्नता जानता सं गमेमहि ॥ 

है भगवन्‌ हम सदा कल्याण के भागं पर चलें । हे ईश्वर आपने 
सूर्य भौर चन्द्रमा को बनाया है । तारे, वायु, जल भ्रादि की भी सृष्टि 
की है । तेरी सारी रचना का कार्य नियमों के भ्रधीन चल रहा है।' 
इस सारे विव का शाक तू हो है । तूने ही सर्वप्रथम ऋत झौर सत्य 
को बनाकर इस ससार को बनाया और ध्र दू ही इस संसार पर 
शासन कर रहा है। तेरे नियम इतने दृढ़ हैं कि कोई भी इसका 
उल्लंघन नहीं कर सकता । दिन-रात, ऋतु, कम सब वारी-वारी 
से आते जाते रहते हैं। कमी वर्षा होती है तो कभी धूप चमकने 
लगती है। इसी का यह फल है कि हमें मांति-भांति की प्राण देने 
वाला वस्तुएं अन्त, फल-फूल के रूप में प्राप्त हो रहो हैं। उनका 
-उपभोग करते हुए हम कभी तेरे नियमों तथा तुझं नियामक को न 
भुले । हे भगवन्‌ जब हमारे हृदय में अज्ञान का अन्धकार छा जाता 
है तो हम तेरे बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करना प्रारम्भ कर देते 
हैं उसका फलः यह होता है कि हम नाना प्रकार के दुःख भोगते हैं, 
रोते हैं, चिल्लाते हैं, भ्र।प से रक्षा के लिए प्रार्थना करते हूँ। परन्तु 
भगवन्‌ आप तो न्यायकारी हैं,' पर दयालु भी हैं। श्राप हम पर ऐसी 
कृपा करें रि हम तुझे तथा तेरे नियमों को याद. रखते हुए सब कार्ये 
ठीक प्रकार से करें, सदा अच्छे कार्य करें । दानी बनें ज्ञान की प्राप्ति 
में मन को लगावें, सूर्य झोर चांद के समान विद्वानों का अनुसरण करें 
उनके बताए हुए मागे पर चलें। स 225 स 
है प्रभु हमारे हृदय से स्वार्थमाव का नाश करें। इस स्वार्थ के 
अन्धकार में हमें कुछ नहीं सूझता, हम भ्राज अपने ही शत्रु हो रहे हैं, - 

केवल भोगना चाहते हैं। बिना देवताश्रों को दिए, बिना यज्ञ किए, 
बिना दान किए, हम देवताभों से योग्य पदार्थ छीन लेना चाहते हैं । 


CC-0, Panini Reed Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


00) 


अमो हमारे हृदयों में त्याग की गंगा बहाइए ताकि हमारा चित्त जो 
- "रेगिस्तान बना हुआ है, उपजाऊ बने । उदगें श्राप के प्रेम तथा 
आनव-मात्र के लिए कल्याण के भाव उत्पन्न हों। हम दानी बनें, 
-उदार बनें, परोपकारी वनें। हमारा जीवन केवल अपंने लिए ही न _ 
:हो वरन विश्व के कल्याण की भावना से प्रेरित होकर ही हम समस्त 
- कार्य करें । भगवन्‌ आप हमारी इस छोटी सी प्राथंना को स्वीकार 
“करें । र 
३ शान्ति: शान्ति: शान्ति: । 
सोते समय प्रार्थना के मन्त्र 
:यज्जाग्रतो दुरमुदेति देवं तढु सुप्तस्य तथेवति। 
डुरद्भमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ १७ 
_ येन कर्माण्यपसो सनो षिणो यज्ञे छृण्वन्ति विदथेषु धीराः । 
“यदपुर्व यक्षमम्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्क्पमस्त्‌ ॥२ 
"यत्रज्ञानसुत चेतो घृतिइच यज्ज्योतिरन्तरमुतं प्रजासु । 
-यस्मान्न ऋते किङ्चन कर्म कियते तन्मे सनः शिवसङ्कुल्प- : 
स्त ॥३॥ ट र 2 
येनेदं सूतं भुवनं भविष्यस्प्रिगृहीतममृतेन सर्वम्‌ । 
येन यज्ञस्तायते सप्तहोता :तन्मे मनः ज्िबसङ्कुल्पमस्तु षी 
यस्मिन्नचः साम यजूछषि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । 
म्य स्सिँदचत्त सवमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिबसङ्कल्पसस्तु ॥ शा. 
सुवारथिरइवानिव यन्मनुष्यान्नेनीयते$भीशुभिर्वाजिन इव । 
वहृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं .तन्मे मनः शिवसडूल्पसस्तु nen 


यजु० १-६ 
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. ३. पितृ यज्ञ 


( १४१ ) 

पाक्षिक यज्ञ 

९. पौरंसासी 
स्थाली पाक की तीन आहुतियां- र 
झोइस्‌ प्ररनये स्वाहा । 
ज्ञान स्वरूप प्रभु के लिए यह सुन्दर आहुति है । 
श्रोरम्‌ अग्नोषोमाभ्याम्‌ स्वाहा । 
प्राण, अपान के स्वामी जगदीइवर के लिए. यह आहुति है ९ 

' ग्रो३म्‌ विष्णवे स्वाहा । 2 
` . सर्वे व्यापक परमेश्वर के लिए सुन्दर आहुति है। . 


१०. अमावस्या-- 
पुणिमा यज्ञ की भांति सब विधि हैं । 
१. गोरम्‌ श्रग्तये स्वाहा । 
“२. ओम्‌ इन्द्राग्तिस्यां स्वाहा । 
३. ग्रो३म्‌ विष्णवे स्वाहा । 


> 


_ जीवित दैवों, ऋषियों धर्थात्‌ विद्वानों भौर प्रपने माता-पिता . 
आदि बड़ों का सम्मान करना उनके ग्रादेशों पर चलना उनकी चलोई : 
` हुई श्रेष्ठ परम्पराओं की रक्षा करना यही पितृ-यज्ञ है । माता-पिता 


. को वसु, पितामह को रुद्र भ्रोर प्रपितामहो को आदित्य कहते हैँ । यह 
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४.. बलिवेश्बदेव यज्ञ- 

लवण को छोड़कर मिष्टान्न के' द्वारा निम्नलिखित मन्त्रो से 
आहेति दें । 

श्रो३म्‌ अग्नये स्वाहा ॥ 

ज्ञान स्वरूप प्रभु के लिए । 

'झो३म्‌ सोमाय स्वाहा ॥ 

उत्पन्न और पुष्ट करने वाले प्रभु के लिए यह सुन्दर भ्राहुति है । 

ग्रो३म अग्तीषोमाभ्यां स्वाहा ॥ 

प्राणियों के जीवन तथा दुःख नाश के लिए । 

झो३म्‌ बिध्वेम्यः देवेम्य: स्वाहा ॥ 

संसार को प्रकाशित करने वाले परमेश्वर तथा विद्वान्‌ लोगों के 
ईलए। ` 

झो३म धन्वन्तरये स्वाहा ॥ 

जन्म मरण आदि रोगों के नाश करने वाले परमात्मा के लिए। 

झो३म्‌ कुद्ध स्वाहा ॥ 

सब के साथ बसी हुई शक्ति प्रभु के लिए । 

झोउस्‌ अनुमत्ये स्वाहा ॥ 

सम्पूर्ण परिमेय तथा भ्राकारवान्‌ पदार्थो के आाघार प्रभु के 
लिए] 


झोउस्‌ प्रजापतये स्वाहा ॥ 
_ जगत्‌ के स्वामी प्रजापति जगदीव्षर के लिए । 


झोउम्‌ सह द्यावापूथिवोस्यासम्‌ स्वाहा ॥ 
अग्नि और पृथिवी फे उत्पादक ईषवर के लिए यह सुन्दर आहुति 
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गरो ३म्‌ स्विष्टकृते स्वाहा ॥ ी 
सब के इष्ट सुख देने वाले परमात्मा के लिए यह. सुन्दर 
आहुति है। 
इन सभी मन्त्रों से भग्नि में आहुति छोड़ें तत्पश्चात्‌ संस्कार 


“विघि में दिये विधि से थाली या फाल में एवं दिशादि में क्रमानुतार भाग 
'रक्खें । 


५. भ्रतिथि यज्ञ-_ 


अकस्मात्‌ आए हुए धाभिक विद्वानों का सत्कार करना उनसे 
'उपदेश ग्रहण करके उन्हें भोजनादि से तृप्त करना चाहिए। 


उनके आने पर तीन प्रकार का जल लेकर उसे तृप्त तथा शीतल 
करे । पश्चात्‌ आसन पर बिठाकर उत्तम खानपानादि से सेवा शुश्रूषा 
“करके उनके सत्संग तथा सदुपदेश का लाभ उठायें। 


इन पाँच महायज्ञों का फल-- 


१. ब्रह्मयज्ञ से विद्या, शिक्षा, घ्म, सम्यता धादि शुभ गुणों की 
-्द्धि। 

२. अग्निहोत्र से वायु, दृष्टि, जल की शुद्धि होकर वर्षा द्वारा 
संसार को सुख प्राप्त होगा,। इसे देव यज्ञ भी कहते हैं। शुद्ध वायु से 
ग्रारोग्यता भौर दृष्टि से अन्न आदि की उत्पत्ति होगी । इसके द्वारा 


धर्म, अर्थ, काम भोर मोक्ष का अनुष्ठान पूरा होगा । इसलिए इसे 
देव यज्ञ कहते हैं । 


३. पितृयज्ञ से (गृहस्थ) जब माता-पिता और ज्ञानी महात्माओं 
की सेवा करेगा तब उसका ज्ञान बढ़ेगा । इससे सत्यासत्य का 


निर्णय कर, सत्य के ग्रहण ग्रौर भ्सत्य के त्याग से वह सूखी 
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होगा । दुसरे कृतज्ञता जैसी सेवा माता-पितां भोर गुरु ते. अपनी 
सन्तान और शिष्य की की है .उसका' प्रत्युपकार भी हो जायेगा जो 
धावश्यक है । 


४. बलिवेदवदेव यज्ञ हवन करने का प्रयोजन यह है कि पाकशाला 
शुद्ध रहेगी और जो अज्ञात अदृष्ट जीवों को हत्या होती है उसका 
प्रत्यपकार हो जायेगा । मनुष्यों में हिसा को भावना कभी जन्म नहीं 


“ लेगी। 


५. अधिथि यज्ञ-- - 

. जब तक जगत्‌ में उत्तम अतिथि नहीं होते तब तक समाज की 
उन्नति नहीं होती । उनके सब देशों में भ्रमण करने से और सत्यो- 
पदेश करने से पाखण्ड की दद्धि नहीं होगी । सर्वत्र सत्यज्ञान की 
सहज में प्राप्ति हो जायेगी । मनुष्य मात्र में एक ही घमंभाव स्थिर 
रहेगा । बिना, भ्रतिथियों के सन्देह की निद्धत्ति नहीं होती, सन्देह 
निद्तत्ति के बिना दुइ निश्चय नहीं होता.1 पञ्च यज्ञ करना गृहस्थों 
का अनिवाये धर्म है इसीलिए कहा--यज्ञो वै श्रेष्ठतम कमे । यज्ञ श्रेष्ठ- 
तम कमें है । 


भजन पञ्चयज्ञ 


` ओम्‌ जपो ओ३म्‌ जपो घर ध्यान, सब मिल ओइम्‌ जपो 
सुबह सवेरे, अमृत वेले, करो सुधा-रस पान, ,, ,, 
प्रातःकाल करो स्नान, ओ३म्‌ नाम का करके ध्यान । 


सन्ध्या करो सुख मान,: . मिलकर ओम्‌ जपो । 
ओम्‌ अक्षर का करो विचार, ओम्‌ है सारे सुख का सार.। 
ओम्‌ को अपना जान। . ` समिलकर० 
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चुन चुन समिधा यज्ञ रचाओ, श्रेष्ठ सुगन्धि घर में लावो। 


घी हो शुद्ध महान्‌ । ` मिलकर० 
वेद मन्त्र सब मिलकर गाओ, स्वाहा स्वाहा की ध्वनि गुंजाओ । 
गजे जय जय गान | मिलकर्‌० 
उपदेशक विद्वान्‌ जो आएं, ज्ञान की वे वर्षा वरसाएं । 

बढ़ता जाए ज्ञान |.“ . मिलकर० 
मात-पिता की सेवा करना, उनके वचनों को आचरना । 
करना सदा सम्मान । ° मिलकर० 
भूखा प्यासा घर जो आए, अन्न वस्त्र और जल वह पाए। 
जानो अतिथि भगवान्‌ । : मिलकर० 
जीव जन्तु जो छोठे-छोठे, वे भी परम पिता के वेटे। 

सब का रखना ध्यान । मिलकर० 
दान दक्षिणा देते रहना, दिव्य गुणों को लेते रहना । 

जीवन बने महान्‌ ! मिलकर्‌० 
पञ्च यज्ञं दयानन्द बताए, जो हैं शास्त्रों ने सिखलाए । 

उन को करो प्रमाण । मिलकर० 
यज्ञ-भाव जग में भर जाए, प्रेमलता सब थल लहूराए। 

विश्व का हो कल्याण । . मिलकर० 


भोजन समय का मन्त्र 
झो३म अन्नपतेऽन्नस्य नो देह्नमीवस्य शुष्मिणः । 
प्र प्रदातारं तारिषः ऊजं नो घेहि हिपदे चतुष्पदे ॥ 
हे अन्न के देने वाले स्वामी !. हमें रोग रहित शोर पुष्टिकारक 
अन्त के भण्डार को दीजिए । अन्तादि खाद्य पदार्थों का दान करने 
वालों को खूब बढाइए, उनका कल्याण कीजिए । हमारे दो पग वाले 


'मनुष्यादि तथा चार पग वाले गौ आदि पशुधोों को वलकारक अन्न 
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| जन्म दिवस-वर्षयांठ 
प्रभु से बल बुद्धि और पथ-प्रदर्शन के लिए, जीवन को लम्बा .. 
और सुखी बनाने के लिए जर्म-दिवस मनाना आवश्यक है। 


केसे मनाए ?, | 
. जिस दिन किसी बालक-बालिका, युवा-युवती अथवा किसी मी... 
आदृ के व्यक्ति का जन्म-दिवस हो । उस दिन वे प्रात: स्नान कर, 
शुद्ध वस्त्र पहिन आचमन और आंगस्पशे के मन्त्रों से प्राचमन तथा 

` झंगस्पर्श करे । तत्परचात्‌ प्राथंना-मन्त्र, स्वस्तिवीचन तथा शान्तिकरण . 
के मन्त्र बोलें। उपरे वाद श्रग्न्याधान आदि करके विशेष यज्ञ 

' कुरें। तदनन्तर निम्नलिखित मन्त्रों से आहुति दिलृवावें अर्थ भी 
समका दें। ' * हर 


सरम १ ` 
- ˆ` उपप्रियं पनिप्नतं युवानमाहुतोवृदम्‌। 
अगन्म विश्रतों नमो दीर्घायु: करोतु मे॥। प्रथर्व० ७३२१ ` 
पर्य `, ; 
है प्रिय स्तुति योग्य ईश्वर ! मेरी दीर्घायु करो । जैसे मैं घ्राहुति 
. दारा यज्ञ की अग्नि को बढ़ा रहा हूं । ऐसे ही मैं सात्विक भन्न को | 
आप्त करके यौवन को घारण करूं और प्रतिदिन अपना जन्मदिन | 
-मनाया करूं । ee a र 
मन्त्र २- 2 न 
_ 'झोड्म्‌ इच्न जीव सूयं जीव देवा जीव्यासमहस्‌। क 
सवंमायुर्जोव्यास मुम्‌ ॥ अथर्वे १९७० .. 
है ऐदवयंवान्‌ परमेश्वर तू हमें जीवन धारण करा। हे सूय हे इसर, | 
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. है देवगण मैं दी जीवन प्राप्त ऋरूं। इसके पद्चात्‌ सव पुष्प वर्षा 
करके आाश्रीर्वाद दें-। हे वत्स त्वं जीव शरद: शतम्‌ वधंमान: । 
झायुष्मान्‌ तेजस्वी वचंस्वी भूया; । 


| आशीर्वाद का गोत .- 
प्रभो यह बालक हो, आयुष्मान्‌, प्रभो ! यह ** 
'ज्योति है जिस कुल की यह, हो उसका उत्थान। प्रभो० 
ब्रह्मचारी ईश्वर विश्वासी, गुणग्राही होवेश्रीमाना) . | 
धर्म में-निष्ठा सत्यब्रती हो, वेदों का होवे विद्वान्‌ । प्रभो० 
बीर हो श्रद्धानन्द सरीखा, दे निर्भयता का दान। 
मात पिता का आज्ञाकारी हो श्रवणकुमार समान। प्रभो० 
राम भरतं सा परस्पर प्रेमी हो उत्तम गुण खान। कक 
` देश के सारे क्लेश हरे जो, रहकर निरभिमान 1. _ प्रभो० 
ज्ञानी विद्वान्‌ ईश भक्त हो, हरे सकल अज्ञान । 
प्रभो यह बालक हो आयुष्मान्‌ । 
तत्‌ पश्चात आशीर्वाद, पुष्पवर्षा कुर तथा यज्ञशेष ताटे । 
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राष्ट्रीय प्राथना 
झो३्म झा ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रद्ादचंसो जायताम्‌ श्रा राष्ट्रे 
राजन्यः शूर इथव्योऽतिव्याघो महारथो जायताम्‌ । दोग्यो 
घेवुर्वोढा$नड्वानाशु सप्तिः पुरन्बिर्योबा जिष्ण रथेष्ठाः सभेयो 
युवास्य यजमानस्य वोरो जायताम्‌। निकामे निकामे नः पजेन्यो 
वर्षतु फलघत्यो न श्रोषययः पच्यन्तां योगक्षेमो जः कल्पताम्‌ ॥ 
[ | यजु® अ० २२२१ , 


पद्यानुवाद 

ब्रह्मन्‌ . स्वराष्ट्र में हों, द्विज ब्रह्म तेजधारी ।. 
क्षत्रिय महारथी हों, अरिदल विनाशकारी ॥. 
होवें दुधारु गोएँ, पशु अश्‍व आशुवाही । 
आधार राष्ट्र को हों नारी सुभग सदा ही॥ 
बलवान्‌ सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवें । 
इच्छानुसार वर्षे पर्जन्य ताप धोवें॥ 
फल फूल से. लदी हों, औषध अमोघ सारी। 

हो योग क्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी ॥ i 
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ओउम्‌ है जीवन हमारा, ओं प्राणाधार हैं। _ 

ओं है कर्ता विधाता, ओं पालनहार है॥ 
ओं है दुःख का विनाशक, ओं सर्वानन्दहै। _ 

ओं है बल तेजवारी, ओं. करुणाकन्द है ॥ 
ओं सब का पूज्य है, हम ओं का पूजन करें । 

ओं ही के ध्यान से, हम शुद्ध अपना मन करे॥ 


` ओं के गुरुमन्त्र जपने से, रहेगा शुद्ध मत । 


बुद्धि दिन प्रति दिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन ॥ 


ओं के जप सें हमारा ज्ञान वढ्ता जाएगा। 


अन्त में यह जाप हम को मुक्ति तंक पहुँचाएगा ॥ 
प्र 


ईदवर गुलो गुलजार में मैंने तुम्हें देखा। 

हर शहर और हर द्वार में मैंने तुम्हें देखा ॥ 
बस्ती में तुम्हें देखा जंगल में तुम्हें देखा । 

हर मौसम हर बहार में मैने तुम्हें देखा॥ 


` भहलों में तुम्हें देखा कुटियो में तुम्हें देखा । 


राजाओं के दरवार में मैंने तुम्हें देखा॥ 
गीता में तुम्हें देखा, वेदों में तुम्हें देखा। . 
ऋषियों के शुद्धाचार में मैंने तुम्हें देखा ॥ 
वीणा में भारती की, बन्शी में कृष्ण को देखा। , 
ऋषियों के साम गान में मैंने तुम्हें : देखा ॥ 
अक्ति में तुम्हें देखा, शक्ति में तुम्हें देखा । 
` ` और वीरों को तलवार में मैंने तुम्हें देखा ॥ 
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लों में तुम्हें देखा, वृक्षों में - तुम्हे देखा । 
माता के सच्चे प्यार में मेने तुम्हें देखा.॥ 
सृष्टि का एक. कण भी तेरे विना न देखा। | 
देखा सदा संसार में मैने तुम्हें देखा ॥ 


द 


हे नाथ तू आनन्दमय, आनन्दः की धारा बहा। 
आनन्द गंगा में पिता, हम को नहाना नित ' सिखा ॥ 
तू है पिता माता सखा, तू बन्धु करुणाःसिन्घु है। 
यह भावना आनन्दमय, उत्पन्न कर निर्भय बना॥ 
आपत्ति किंतनी घोर हो, तुझ से विमुख छिनभर न हों। 
` उल्लास से भरपूर कर, तू शोक चिन्ता को भगा ॥ 
विशवास तेरे नाम पर, तो भी न विह्वलता गई। 
तेरे लिए हम सब सहे, तू छाप यों दिल पर लगा ॥ 
४ 
मधुर वेद-वीणा बजाये चला जा। 
 . जो सोते हैं उनको जगाएं चला जा॥ 
निराकार प्रभु है सभी में समाया | 
सभी फिर हैं अपने न -कोई पराया-४ 
घृणा फूट मन से मिटाए चला जा । दु 
चुराना नहीं लोभ वश धन किसी का॥ 
दुखाना नहों तुम कभी मन. किंसी का। 
य ये सन्देश . घर “घर सुनाए चला जा.॥ 
जगत्‌ युद्ध की ज्वाल में जल रहा है। . सः 
प्रबल चक्र अन्यायं को चल रहा है ॥ 


+ 
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मनुजता जगत्‌ को सिखाए चला जा। 
मधुर वेद वीणा बजाए चला जा 


५ 


विमल इन्दु की विशाल किरणे । 
`` ` प्रकाश तेरा बता रही हैँ॥ 

अनादि , तेरी अनन्त माया। 
जगत्‌ को लीला .दिखा. रही हैं ॥ 

तेरी दया का प्रसारः कितना । 
जो देखना हो तो देखो सागर || 

` तेरी ही महिमा का राग प्यारे। 
तरंग - मालाएं गा रही हैँ॥ 

'तेरा स्मित जिसने तिरखना हो । 
` बह देख सकता है चन्द्रिका को ॥ 

तेरी ही हंसने की घुन में नदियाँ। | 

निनाद करती जा रही. हैं॥ 


। ६. यज्ञप्राथेना 


यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। 
. छोड देवें छल कपट को, मानसिक बल दीजिए॥ 

. वेद की बोलें ऋचाएं, सत्य को धारण करें। 
हषं में हो. मग्त सारे, शोक सागर को तरें॥ 
अइवमेधादिक रचाएं यज्ञ पर उपकार .को। 
धर्मे मर्यादा चला कर लाभ दें संसार को 
नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे । 

` रोग-पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें॥ 


ब क 
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कामना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की ।. 


आ 


भावनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर मारि की ॥ 
लाभकारी हों हवन हर जीवधारी के लिए 
वायु जल सर्वेत्र हों शुभ गन्ध को धारण किये ॥ 
स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम-पथ विस्तार हो । 
इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो ।! 
हाथ जोड़ ,झुकाये मस्तक वन्दना हम कर रहे। 


_ नाथ करुणा रूप ! करुणा आप की सब पर रहे ॥॥ 


9 


जिस देश पर अनुग्रह तेरा अपार होगा, 
सब्र भांति उसका भगवन्‌ शुभ संस्कार होगा । 
जिस देश में कलह की ज्त्राला रहे दहकती, 
शुभ कामना का उसमें, कैसे प्रचार. होगा ॥ 
- निज देश भेष भाषा भूले रहें जहां पर, 
उसकी कुरीतियों का कसेः सुधार . होगा । 
वेदोक्त कर्मं करना ` जिस देश में कठिन हो, 
परलोक पथ का उसमें केसे विचार होगा ॥ 
वेदिक धमं की नौका मंधार में. बही थी, 
कयाः जानते थे उसका कोई कर्णधार होगा । 
वह आत्मा ऋषि को सद्‌ ज्ञान की प्रभां थी, 


अज्ञान का न जिसमें कुछ अन्धकार होगा ॥ 


भारत हुमारी जननी तू है पिता हमारा। 
तेरी दया से इसमें सुख सब प्रकार होगा ॥ 
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आज मिल सब गीत गावें उस प्रभु के धन्यवाद । 

. 'जिसका यश नित गाते हैं गंधवं गुणीजन धन्यवाद ॥ 
मन्दिरो ` में कन्दरों में पर्वतों के शिखर पर।. 
पाते हैं आनन्द मिल गाते हैं गुणीजन घत्त्ववांद 1 2 

- करते हैं जंगल में मंगल, पक्षोगण हर ग्रा पर: न 
देते हैं लगातार सो सौ बार स्वरं भर धन्यवाद, ०... 
कूए में तालाब में सिन्धु की गहरी समध 
प्रमरस में तृप्त हो करते हैं जलचर पन MES 
शादियों में जलसयों में यज्ञ और उत्सव के बाद । 
मीठे स्वर से चाहिए करें नारी नर सब धन्यवाद ॥ - 
गांन कर . अमोचन्द, भजनानन्द ईश्वर की स्तुति । 
“ध्यान: धर सुनते हैं, श्रोता कान धर धर धन्यवाद ॥ 

३ 
प्रभु जी मेरे अवगुण दूर करो 
सच्चिदानन्द है नाम तिहारो, मन में आनन्द भरो । 
भन चंचल तुझ में टिक जावे, बुद्धि क्विक से प्रेम बढावे । 
प्राणों में शक्ति भरो । प्रभु जी० 
तेरी लगन में मगन रहूं मै, मन वाणी से नमत्त करूं में । 
` ध्यान की वत्ति करो । प्रभ्‌ जी० 
तेरी कला चहुं ओर निहारूँ, उसपे अपना तन मन वारू । 
मन में सदा विचरो । प्रभ जी० 

- मित्र दृष्टि से देखूं सब को, स्नेहभाव से पेलू सब कतो । 

| द्वेष का भाव हरो। प्रभु जी० 
ज्ञान कम का मेल कराके, सत्य ज्ञान की ज्योति जगा के । 

जीवन धन्य करो । प्रभु जी० 


4 
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१० 
. केसे जाओगे. भव से पार, कभी तो सोच ले। 
- कैसे मिले प्रभु का पार, कभो तो सोच ले ॥ 
जीवन नैय्या बहती जाए, कौन खिवैया कहती जाए। . 
अटक रही मंझधार। कभी तो० 
_ काम सतावे क्रोध डरावे, मोह पंक में फिसल न जांवे। 
| तृष्णाः की पड़ रही मार | कभी तो» 
` प्रभु से पाई यह तन गाड़ो, उसकी तूने गति बिगाड़ी। 
विषयों का भर के भार । कभी तो० 
भोग के कारण धन है कमाया, जीवन अपना व्यर्थ गंवाया । 
छोड़ा सत्य व्यवहार। कभी तो० 
धर्म गंवाया धन है लुटाया, कांच के बदले हीरा लुटाया । 
कैसा किया. व्यापार | कभी तो० 
गुण ईषवर्‌ के निशदिन गाएं, जीवन अपना शुद्ध बनाए ७ 
ः होगा तंभी उद्धार । कभी तो०' 


.११ 
तेरा ओइम्‌ नाम है. प्योरा। 
ओ३म्‌ नाम संब शुद्ध बनाता । 
ओम्‌ “नाम है सब सुखदाता । 
बहे ज्ञान की घारा। तेरा० 
ओ३म्‌ नाम योगी जन ` ध्यावें। 
+ ओम्‌ नाम से आनन्द पावें। | 
`: कटे जन्म को कारा। तेरा० 
ओ३म्‌ः हृदय में ज्योति जगाए॥. | 
पाप पंक से. हमें बचाए। 
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अमृत की उमगे धारा । 
ओम्‌ नाम मन में जब आए। 
हाथों से शुभ कर्मी कराए। 
` खुले मुक्ति कां द्वारा। 
` दौवाली ज्योति-पबें मनाएं 
१२ 
सब मिल गीत खुशी के गाएं। 
आओ ज्योति पर्व मनाएं। 
फली अज्ञान निशा है काली। 
मरती इससे जीवन डाली। 
ज्ञानःप्रभा प्रकटाएं । 
स्नेह भरे हों जन-मन सारे।: 
सत्य प्रभा से हों ` उजियारे। 
वेदिक-पथ अपनाएं! 


तेरा" 


तेराळ 


आओ० 


अआओ० , 


` विरजानन्द ने स्नेह बढाया । ' 


` दयानन्द-जीवंन-दीप जगाया ।. 
दीप. से दीप जगाएँ। 
ऋषि ने वेदिक-प्रभा फैलाई। 


'आओ० 


, अपनी ज्योति प्रभु में मिलाई। . 


ज्योति से ज्योति पाएं । 

पाप निशा की चादर फेलो । 
हो गई दुनिया इससे मेली । 
बनें शुद्ध और शुद्ध बनाएं। , . 
. तम की मारी दुनिया सारी । 
भारत-माता है दखियारी। 
विद्यामृत से सुख बरसाएं। ` 


आलो 
आ ओए - 


आओ० . 
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भु-प्रेम से पूरित मन हो। “ 
सत्य-न्याय आधारित तन हो। | 
त्याग-माग॑ दर्शाएं। आओ० छ 

* सच्चा धन प्रभु देना सब को! | 
श्रद्धा भरा मन देना सब को। | 
सब मिल मोद ममाएं। आओ० 


मीठा बोलो १३ 
बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। 
“खिला सको तो फूल खिलाओ, शूल बिछाना सत सीखो ॥ - 
दिखा सको तो पथ दिखलाओ, कुपथ दिखाना मत। 
जब बोलो तो सत्य ही बोलो, झूठ बताना मत ॥ 
बचा सको तो जीव बचाओ, धन को बचाना मत। 
मिटा सको तो वैर मिटाओ, प्रेम मिटाना मत॥ 
मार सको तो मन को मारो, जीव मारना मत ॥ 
हार सको तो द्वेष से हारो, मन से हारना सत॥ 
बहा सको तो नीर बहाओ, रक्त बहाना मत॥ 
हटा सको तो अज्ञान हटाओ, ज्योति बुझाना मत॥ 


उद्धार करो १४ 
-उद्धार करो भगवान्‌, शरण में आन पड़े । 
भव पार करो भगवान्‌ शरण में आन पड़े ॥ 
पंथ पंथ को सुनकर बातें, 
द्वार तेरै तक पहुंच न पाते। 
भटक बीच जहान। . + शरण में० 
तुम्हीं दया के हो भण्डारी । 
. तुही कहाता न्यायकारो। 
` * .तुम्हीं हो करुणा-निधान। | शरण में० 
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ट् व्य त पर द र 
बरस रहा वरस रहा- चहुं ओर अमृत वरे स्हानर 0 
तरस रहा मुख मोड़ मुरख तरस रहा।. 
भोर भई उठ आंखें खोलो, ओम्‌ प्रभु की जय जय बोलो ॥ 
चमकी उषा .सब ओर अमृत बरस रहा। 


, पूर्व दिशा की ओर निहारो, रबिःप्रभा पर तन मन वारो ६: 
_फैल रही बिन शोर । अमृत बरस रहा०' 


बाहिर के पट बन्द करो जी; अन्तःकरण आनन्द भरो जी । 
नाचे मन. का मोर । ४ ` अमृत बरस० 
अपने मन में भक्ति लाके, आत्म ज्ञान की शक्ति पावे” । 

धमं का पकड़ें छोर । अमृत० 


` मन मन्दिर को शुद्ध बनावे, वेद ज्ञान की ज्योति जगाएं। 


कटे तिमिर की डोर । अमृत० 
बिन तप जीवन कच्चा है, वेद ज्ञानं हीसच्चाहै। |. 
देता मन झकझोर। -  अमृत०' 
वेद पढ़ें ओर वेद पढ़ावे, यज्ञ करें और यज्ञ कराएं | 


'चलें प्रभु की ओर । | . अमृत०' 


“१६ 
सुन सुन वाणी वेद की जीवन में लो ढाल ।_ 
आज्ञा मानो ऋषियों को हवन करो दो काल। ” 
आज्ञा मानो ऋषियों की सन्ध्या करो दो काल ॥ 
. प्रातःकाल उठो विस्तर से जपो ओम्‌ का नाम। 
ओम विहारो हृदय में, यहीं है उसका धाम । 
विषयों में फंस कर के मूरख चलो न उल्टी चाल ॥: 
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(5) 
दुष्ट जनों का जीवन में कभी न पकड़ो हाथ । 
छोड़ झमेले दुनिया के, आज्ञा प्रभु की पाल॥ ` 
ओम नाम के जाप से मिटे हृदय की प्यास। 
ओम नाम:के सिमरण से मन. का बढ़े उल्ज्ञास । 
प्रेमी गीत प्रेमके याया कर दो काल॥ . 
सुन सुनं. वाणी वेद की जीवन में लो ढाल। 


शान्ति पाठ का सन्त्र 

झो दयौः शान्तिरन्तरिश0 शान्ति: परथिवी शान्तिरापः शान्ति 
रोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः 'शान्तिविहये देवाः शान्तिन्नह्म 
शान्तिः सर्व शान्तिः श्याम्तिरेव शान्तिः: सामा 
श्ञार्तिरेधि ` ta यजु० ३६1१७ 


अवाथ 2 ब्‌ 
शान्ति का अर्थ नियम पालन व्यवस्था तथा समता है । इस मन्त्र 
` क्षे ईशवरसे यह प्रार्थना की गई है कि जो समता अथवा व्यवस्था 
. सुर्य चन्द्र आदि में, पृथिवी में,. अन्नादि मे, वक्षादियो में, समस्त दिव्य : 
शक्तियों, अगित, जल, वायु आदि में, परम ब्रह्म प्रभु में, ओर भी . 
- सब वस्तुप्रों में जहां-जहां पर शान्ति का निवास है और यहां तकु कि . 
स्वयं शान्ति में भी जो शान्ति समता है,. शान्तियों की परस्पर अनुकू- - 


| - लता है वह मुझे प्राप्त हो! 
-रों शान्ति: शान्तिः शान्तिः ।_ 
शान्तिः = झाधिभौतिक शान्ति। | 
` शान्तिः . = आाधिदेबिक शान्ति। 
" शान्ति १ == आध्यात्मिक शान्ति । 


हे ईइयर हमारे शरीर में, आत्मा में .तथा सारे संसार में सदा 


._' शान्ति. रहे, समता रहे, सुन्दर व्यवस्था रहे । i 
- CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiatiye 
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(: १५९ ) 


शान्ति पाठ 


भावार्थ कविता में 
2 छ 


शान्ति के लिए प्रात्पं,” ६ 


हे शान्ति .स्वरूप पिता मेरे। 

मन में शान्ति-सुधा - भर दो। 
शान्ति शक्ति दोनों हैं. बहिनें। 
जग में इनका संगम कर दो॥ 


'नभ मण्डल के तारों में। - _ (द्यो:) 


-चन्द्र सूये की. कारों में। 


' जो छाई समता. सुन्दर है। 


मन प्राणों में सिचित कर दो॥ 


अन्तरिक्ष के आँगन में! (अन्तरिक्ष) 
"खेल 'खेलती जो घन में।” 


वह्‌ मौन शान्ति कण कण मैं । 


है देव मेरै वितरण कर दो ॥ : 
'जो भरी शान्ति वसुधा तल में। .... (एथिवी) 
'प्रकटा करती वृक्षों फल में। 


वह मधुर शान्ति सब में भर दो ॥ : 


क 


सागर से लेकर मेघ उड । -_ *(आपः). 
` -जल का भर भर कोष चढ़े। `` 

'धरा तरसती- उसी शान्ति को] 

बरसा कर शीतल कर दो॥ 


घान भरी यह हरी थालियां। | 3, (ध्योषष्य;) ` 


CC-0 डो «की भ त्री ००, डक लियां>॥ An eGangotri (बभेश्पतयः) SS, 


| 


देकर प्रेममावना इनकी 


: ब्रह्मांड चंड ज्वाला हर लो 


तेरे देव सभी उपकारी। 
भरते रहते जीवन क्यारी 

जो साम्य सुधा उनकी प्रेरक । 
उसका ही सबको वर दो। 
तू ब्रह्म शांति का कोष बड़ा । 
आनन्दलोक को ओड खड़ा । 
उस परम शांति की मधुर गंग 
भेरे मानस घट में भर दो। 
तुम शांतिराज के शासक हो, 


मै तेरे राज्य में आई हुं। . 


सभी ओर से शांत करोगे, 


आशा मन में लाई हूं । 


७० 


शांत हृदय हो मन भी सदय हो 
जग के इन्द्र छन्द हर लो। 
बार बार है विनय हमारी। 
अंतर ज्वाला हरो संसारी 
ऊपर नीचे दायें बायें | 


"सभी ओर शांति कर दो 


तन की मन की और देव की 
तीन उ्यथाएँ हैं जग की 
मिट जाएं सुख पाएं 


_ ऐवी प्रभु करुणा कर दो ।. 


~ 


~ 


) 


(विइवेदेवाः)' 
(बह्मशांति:): 


` (स्वम्‌) 


| दाति? सामा शांति: 


| ` शांति: शांतिः शांति: ! 


CEC 
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® ~ | 
आयसमाज के | 
सव सत्य विद्या भ्रौर जो पदार्थ विर 
का आदि मूल परमेश्‍वर है। ,.. 
ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, मि 
यालु, भ्रजन्मा, अनन्त, निर्विष रू. 
संवेश्‍वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी 


| 
पवित्र ग्रौर सृष्टिकर्ता है, उसी क! | 


^ वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक | छ > 


सनना-सुनाना सब आयौँ का परम धमं है। 

सत्य के ग्रहण करने ्रोर भ्रसत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना 
चाहिए। २ 2 
सब काम घर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य का विचार करके 
करने चाहिएँ। | 
संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है प्र्थात्‌ ३ 
शारीरिक, आत्मिक ग्रौर सामाजिक उन्नति करना । 

सब से प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य बरतना चाहिए । 


अविद्या का नाश और विद्या की दृद्धि करनी चाहिए 1 9१३ 


, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए, किन्तु 


सब की उन्नति में प्रपनी उन्नति समझनी चाहिए । 


, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र 


रहन! चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम पालने में सब 
स्वतन्त्र रहें । 


_ महि दयानन्द. 
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